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45.0 उद्देश्य 





इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप : 





० इस पाठ द्वारा आप स्वरूपचैतन्य के साक्षात्कार के साधनों- श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन एवं समाधि के विषय में जान सकेंगे। 





» समाधि के प्रकारों- सविकल्पक एवं निर्विकल्पक के लक्षणों, अंगों तथा विघ्नों के 
विषय में विस्तार से परिचय प्राप्त करेंगे | 





* जीवन्मुक्ति के लक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे; तथा 





० वेदान्तसार की विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान प्राप्त करेंगे। 


45.4 प्रस्तावना 





श्री सदानन्द यति द्वारा प्रणीत 'वेदान्तसार' ग्रन्थ और अद्दैत वेदान्त के सिद्धान्तों के 
विषय में संक्षेप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है। वेदांन्तसार के प्रथम 
भाग के उपरांत आपको इस खंड की प्रथम दो इकाई में अध्यारोप, अपवाद और 
तत्वग्पदार्शशोधन तथा महावाक्यार्थविेचार का अध्ययन किया! इस पाठ में आप 
स्वरूपसाक्षात्कार के साधनों समाधि एवं जीवन्मुक्ति के विषय में पढ़ेंगे। स्वरूप का 
साक्षात्कार करने के साधन हैं- श्रवण, मनन, निदिध्यासन एवं समाधि। समाधि के दो 
प्रकार हैं - सविकल्पक एवं निर्विकल्पक | इन के लक्षणों के साथ आप समाधि के 
अंगों एवं विघ्नों के विषय में भी विस्तार से पढ़ेंगे। जीते हुए कर्मबन्धनों से मुक्त हो 
जाने को 'जीवन्मुक्त' कहते हैं। यहाँ आप जीवन्मुक्त के लक्षणों के विषय में भी विस्तार 
से पढेंगे। विदान्तसार की प्रतिपाद्य विषयवस्तु की दृष्टि से इन तीनों ही विषयों का 
विशेष महत्व है, अत: इकाई में विषय प्रवर्तन, मूलपाठ व्याख्या एवं विशेष टिप्पणियों के 
माध्यम से विषय को गहनतापूर्वक प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 
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45.2 स्वस्वरूपसाक्षात्कार साधन, समाधि - एवम्भूत से 
सोपमा स्मृता इति पर्यन्त (60-64) 











अद्ठैत वेदान्त के अनुसार प्रपञजूचादि समस्त ज्ञेय (विषय) एवं उनके ज्ञाता का अधिष्ठान 
भूत शुद्ध चैतन्य या चिन्मात्र ही एक मात्र परमार्थ या सत्यवस्तु है जो कि ज्ञाता आत्मा 
का अपना शुद्धस्वरूप है। वस्तुतः आत्मा का ज्ञातृत्व ज्ञेय (विषय) और उसके ज्ञान की 
अपेक्षा से है, अतः वह औपाधिक है, मिथ्या है। इसका त्याग करके सर्वाधिष्ठान भूत 
निरूपाधिक शुद्ध चिन्मात्र का साक्षात्कार और उसके द्वारा अमृत्व (मुक्ति) की प्राप्ति 
अद्ठैत वेदान्त का परम लक्ष्य और मानव जीविन का परम पुरुषार्थ, परम प्रयोजन है। 























बृहदारण्यकोपनिषिद्‌ (4,/5) के मैत्रेयी ब्राह्मण के अनुसार महामुनि याज्ञवल्क्य अपनी 
ब्रह्मवादिनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि - हे मैत्रेयी | सभी 
कुछ आत्मा के ही लिए; अपने ही लिए प्रिय होता है,; पति पुत्रादि के लिए नहीं। अतः 
सर्वप्रिय आत्मा का ही दर्शन अनुभव या साक्षात्कार करना चाहिए, उसी का श्रुति 
वाक्यों से 'श्रवण' तथा श्रुत्यनुकूल तर्कों या युक्तियों से मनन” करके अहर्निश 
निदिध्यासन करना चाहिए। श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन से उसका दर्शन हो जाने 
पर; उसका विज्ञान हो जाने पर अन्य सभी कुछ दृष्ट या विज्ञान हो जाता है; सारे 
रहस्य का उद्घाटन हो जाता है। 












































स्वस्वरूप साक्षात्कार के साधन --ब्रह्मबोध की प्रक्रिया में चित्तवृत्ति का उपयोग तो 
होता है क्‍योंकि वह ब्रह्मविषयक जीवाश्रित अज्ञान को नष्ट करती है, किन्तु तद्दत्‌ 
चिदाभास की उसमें कोई उपयोगिता नहीं होती है, क्योंकि अपने से हजारों गुणा 
अधिक प्रकाशमान स्वबिम्बभूत ब्रह्म को प्रकाशित करने में कतई समर्थ नहीं है, अपितु 
उसके समक्ष वह अभिभूत होकर उसी के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाता है। 





























आवृत्तिसकृदुपदेशात्‌' (ब्रह्मसूत्र 4/4/4) अर्थात्‌ 'श्रोतव्यों मन्तव्यः' इत्यादि श्रुतियों में 
श्रवणादि का बार-बार उपदेश होने से साक्षात्कार पर्यन्त श्रवणादि की निरन्तर आवृत्ति 
होती रहनी चाहिए। साक्षात्कार के साधन इस प्रकार हैं - 




















श्रवण : श्रवण का लक्षण है - 'श्रवणं नाम षड्विधलिडगैरशेषवेदान्तनामद्वितीये वस्तुनि 
तात्पर्यावधारणम्‌' अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्मरूप वस्तु के प्रतिपादन 
में तात्पर्य है, इसका छ: प्रकार के लिडगों से निश्चय करना 'श्रवण' है। वे लिडग हैं- 
उपक्रम और उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति | 














लिडगानि तूपक्रमोसंहाराभ्यासापूर्वताफलार्थवादोपपत्याख्यानि-अब इन छहों लिडगों के 
बारे में जानते हैं - इनमें से एक 'उपक्रमोपसंहार' है; जिसका अर्थ है किसी प्रकरण 
के प्रतिपाद्य अर्थ का उसके प्रारम्भ और अन्त में उपपादन करना। जैसे - 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे अध्याय में प्रकरण के प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्मरूप वस्तु का 
'एकमेवाद्वितीयम्‌' अर्थात्‌ एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था। 'एतदात्म्यमिदमा सर्वम्‌' अर्थात्‌ 
यह सारा जगत्‌ प्रपञच सत्‌ संज्ञक आत्मा (स्वरूप) वाला है! इन शब्दों द्वारा अन्त में 
प्रतिपादन किया गया है। 


























तत्र प्रकरणप्रतिपाद्यस्या्र्थस्य तदाद्यन्तयोरूपपादनमुपक्रमोपसंहारी | यथा छान्दोग्ये 
षष्ठाधअयाये प्रकरणप्रितपाद्यस्याद्वितीयवस्तुन: 'एकमेवाद्वितीयम्‌' इत्यादौ 'ऐतदात्म्यमिदं 
सर्वम्‌' इत्यन्ते च प्रतिपादनम्‌ | प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्वितीयवस्तुन: 
प्रमाणान्तराविषयीकरणमपूर्वता | यथा तत्रैवाद्वितीयवस्तुनो मानान्तराविषयीकरणम्‌ | 














फलं तु प्रकरण प्रतिपाद्यस्यात्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम्‌ | 
यथा तत्र आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येष्थ सम्पत्स्य' 
इत्यद्वितीय वस्तुज्ञानस्य तत्प्राष्ति: प्रयोजनं श्रूयते। प्रकरणप्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र 
प्रशंसनमर्थवाद: | यथा तत्रैव “उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम' इत्यद्वितीयवस्तुप्रशंसनम्;  प्रकरणप्रतिपाद्यार्थसाधने तत्र तत्र श्रूयमाणा 
युक्तिरुपपत्ति:। यथा तत्र “यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञानं स्याद्वाचारम्भणं 
विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येन सत्यम' छइत्यादावद्वितीयवस्तुसाधने विकारस्य 
वाचारम्भणमात्रत्वे युक्ति: श्रूयते | 





























प्रकरणप्रतिपाद्य वस्तु का उसके मध्य में पुनः पुनः प्रतिपादन करना “अभ्यास' है। जैसे 
वहीं प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्मवस्तु का उस प्रकरण के मध्य में '“तत्त्वमसि” इस 
प्रकार से नौ बार प्रतिपादन किया गया है। 











प्रकरण : प्रतिपाद्य वस्तु का (श्रुति के अतिरिक्त) किसी अन्य प्रमाण द्वारा विषय न 
बनाया जाना (अर्थात्‌ किसी अन्य प्रमाण से बोध या ज्ञान न होना) “अपूर्वता है। जैसे 
- उसी प्रकरण में अद्वितीय वस्तु का किसी अन्य प्रमाण से अगम्य होना (आचार्यवान्‌ 
पुरुषो वेद! इत्यादि कथन से) सूचित होता है। 




















विशेष : किसी प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मज्ञान का अथवा आत्मज्ञान के लिए किये 
जाने वाले साधनानुष्ठान का जो प्रयोजन उस उस प्रकरण में प्रतिपादित होता है, वही 
'फल' कहलाता है। जैसे वहीं 'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येबथ सम्पत्स्ये' 
(6/44 / 8) अर्थात्‌ आचार्यवान्‌ पुरुष ही आत्मा को जानता है। उसके लिए तभी तक 
देर है जब तक वह शरीर के बन्धन से मुक्त नहीं होता। तदनन्तर तो वह सत्सम्पन्न 
अर्थात्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। इस उक्ति के द्वारा अद्वितीय वस्तु के ज्ञान का 
प्रयोजन उसकी प्राप्ति बताया गया है| 
































प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय की स्थान-स्थान पर प्रशंसा अर्थवाद' है। जैसे वहीं 'उत 
तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुत॑ भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम' (6,/4/3) अर्थात्‌ 'क्या 
तुमने (आचार्य से) उस आदेश (अर्थात्‌ शास्त्राचार्योपदेशैकगम्य ब्रह्मत्त्)े के विषय में 
पूंछा है जिससे न सुना हुआ सुना हुआ, न विचारा गया विचारा गया तथा न जाना 
हुआ जाना हुआ हो जाता है' इन शब्दों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्मरूप वस्तु की प्रशंसा की 
गई है। प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ को सिद्ध या प्रमाणित करने के लिए 
स्थान-स्थान पर वर्णित युक्ति ही “उपपत्ति' है। जैसे वहीं “यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन 
सर्व मृन्मयं सत्यम्‌' ( 6/4/4) अर्थात्‌ हे सौम्य! जिस प्रकार मृत्तिका के एक पिण्ड 
को जान लेने पर उसके विकार (कार्य) तो वाणी से आरब्ध (उत्पन्न) होने वाला नाम 
मात्र है, सत्य तो केवल (कारणभूत) मृत्तिका ही है' इत्यादि शब्दों के द्वारा अद्वितीय 
वस्तु को सत्य सिद्ध करने या प्रमाणित करने के लिए समस्त विकारों या कार्यों के 
केवल वाणी का विकार (तद॒श्रित) होने में युक्ति प्रस्तुत की गई है। 












































मनन -मनन' का लक्षण है - मनन तु श्रुतस्याद्वितीयवस्तुनो 
वेदान्तानुगुण-युक्तिभिरनवरतमनुचिन्तनम्‌' | अर्थात्‌ जिसका श्रवण किया गया, उस 
अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का वेदान्त के अनुकूल तर्कों के द्वारा निरन्तर चिन्तन करना ही 
'मनन' है। यहाँ ेदान्तानुगुणयुक्तिभिः इस पद के द्वारा मनुष्य की अनियन्त्रित बुद्धि 
के द्वारा कल्पित शुष्क तर्कजाल का निराकरण किया गया है। वेदान्त दर्शन में तर्क 
का स्थान तो है किन्तु सत्‌ तर्क का, जो कि उसके द्वारा कथित प्रतिपादित सिद्धान्त 
में साधक को प्रतिष्ठित करने में सहायक हो। इसे ही श्रुति का अनुगुण अर्थात्‌ 
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अनुकूल तर्क कहा है। श्रुति निरपेक्ष शुष्क कुतर्क के लिए वेदान्त में कोई स्थान नहीं 
है। इस विषय में सुबोधिनी टीका में श्रीनुृसिंह सरस्वती कहते हैं - षडिवध॑ 
लिड्गतात्पर्यपूर्वक श्रुतस्याद्वितीयब्राह्मणो वेदान्ताविरोधिनीभिर्युक्तिभिनैरन्तर्येणानुचिन्तनं 
मनममित्यर्थ:| अर्थात्‌ छः प्रकार के लिडगो के तात्पर्य के साथ सुने गये अद्वितीय ब्रह्म 
का वेदान्त की अविरोधी या अनुकूल युक्तियों के द्वारा बार-बार चिन्तन करना ही 
'मनन' कहलाता है। 

















निदिध्यासन--निदिध्यासन' का लक्षण है न “विजातीय 
देहादिप्रत्ययरहिताद्वितीयवस्तुसजातीय प्रत्ययप्रवाहो निदिध्यासनम्‌'| अर्थात्‌ विजातीय 
(बेमेल) शरीरादि विषयक विचारों से रहित, अद्विवतीय वस्तु के सजातीय विचारों को 
(मन में) प्रवाहित करना ही “निदिध्यासन' है। इस विषय में सुबोधिनी टीका में श्रीनृसिंह 
सरस्वती कहते हैं - विजातीयदेहादिबुद्धयन्तजडपदार्थनिराकरणेन 
सजादतीयद्वितीयवस्तु-विषयकप्रत्ययप्रवाहीकरणं निदिध्यासनमित्यर्थ:| अर्थात्‌ विजातीय 
(बेमेल) शरीर आदि बुद्धि पर्यन्त जड़ पदार्थों के निराकरण के साथ सजातीय अद्वितीय 
वस्तु (ब्रह्म) विषयक प्रत्ययों (विचारों /चिन्तनों) को मन में प्रवाहित करना ही 
“निदिध्यासन' कहलाता है। 



































मूल-पाठएवम्भूत स्वस्वरूप चैतन्यसाक्षात्कार पर्ययन्तं 
श्रवण-मनन-निदिध्यासन-समाध्यनुष्ठानस्यापेत्थितत्त्वात्तेडपि प्रदर्शयन्ते | श्रवण नाम 
षडि्वधलिड्गैरशेष वेदान्तानामद्वितीये वस्तुनि तात्पर्यावधारणम्‌ | लिडगानि 
तूपक्रमोपसंहाराभ्यासापूर्वताफलार्थवादोपपत्त्याख्यानि |विजातीय देहादि प्रत्ययरहिता 
द्वितीयवस्तुसजातीय प्रत्ययप्रवाहो निदिध्यासनम्‌ | 




















विशेष : आवृत्तिरसकदुपदेशात्‌' (ब्रह्मसूत्र 4/4,4) अर्थात्‌ 'श्रोतव्यो मन्तव्य:' इत्यादि 
श्रुतियों में श्ररणादि का बार-बार उपदेश होने से ब्रह्मसाक्षात्कार पर्यन्त श्रवणादि की 
निरन्तर आवृत्ति होती रहनी चाहिए, इस तथ्य का कथन करते हुए ग्रन्थकार उनका 
निरूपण करते हैं। एवम्भूत' इत्यादि ग्रन्थपाठ द्वारा प्रतिपादित प्रत्यगभिन परमानन्द 
अखण्ड चैतन्य को साक्षात्कारलक्षण अखण्डाकार अन्तःकरणपवृत्ति का प्रतिपादन करने के 
लिए तत्साधनभूत श्रवणादि का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, इसलिए उनके लक्षण 
क्रमश: प्रदर्शित करते हैं। अपने स्वरूपभूत चैतन्य का इस प्रकार से साक्षात्कार होने 
तक श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि का अनुष्ठान (अभ्यास) अपेक्षित होने के 
कारण उन्हें भी प्रदर्शित किया जा रहा है। 





























अब 'षडि्विध' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा श्रवण' का लक्षण करते हैं - सम्पूर्ण वेदान्त 
वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्मरूप वस्तु (के प्रतिपादन) में तात्पर्य है, इसका छः प्रकार के 
लिडगों से निश्चय करना श्रवण है। वे लिडग हैं - () उपक्रम और उपसंहार, (2) 
अभ्यास, (3) अपूर्वता, (4) फल, ७) अर्थवाद तथा (6) उपपत्तिष। लीनमर्थ गमयन्तीति 
लिडगानि | अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म का ऐक्य रूप जो लीन (छिपा हुआ, अप्रकार) अर्थ है 
उसकी अवगति या बोध कराने के कारण उपक्रमादि 'लिडग' कहे गये हैं। 














प्रकरणप्रतिपाद्य वस्तु का उसके मध्य में पुनः पुनः प्रतिपादन करना “अभ्यास' है। जैसे 
वहीं प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्म वस्तु का उस प्रकरण के मध्य में 'तत्त्वमसि' इस 
प्रकार से नौ बार प्रतिपादन किया गया है। 











अज्ञातज्ञापक शास्त्रम' अर्थात्‌ शास्त्र केवल अज्ञात वस्तु का ज्ञापक होता है यह 
सिद्धान्त है मीमांसा शास्त्र का जिसे वेदान्त भी मानता है। उसके अनुसार श्रुति में 











इन्हीं विषयों का कथन है जो तर्क और प्रत्यक्ष से अगम्य हैं। श्रुति लोकसिद्ध वस्तु का 
प्रतिपादन नहीं करती | उपनिषदों का प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्म लोक सिद्ध भी नहीं और 
तर्कादि से स्वतन्त्र रूप से भी प्रमाण, तर्क और युक्ति का स्वतन्त्र या पृथक्‌ रूप से 
विषय न होने के कारण ही अद्वितीय ब्रह्म की “अपूर्वता' सिद्ध होती है। यों तो ब्रह्म 
स्वयम्प्रकाश होने से सामानस्तः शास्त्र का भी विषय नहीं बन सकता है, फिर भी उसे 
औपनिषद्‌' अर्थात्‌ केवल उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन विषय रूप से नहीं, 
अपितु , प्रत्यगात्माइभिन्‍न होने के कारण अविषय रूप से ही किया जाता है। प्रत्यगात्मा 
तो विषय नहीं अपितु विषयी है, तब उस से अभिन्‍न ब्रह्म भी अविषय ही है।यहाँ ग्रन्थ 
में “तदनुष्ठानस्य का आशय यह है - तस्य आत्मज्ञानस्य अनुष्ठनस्येति तदनुष्ठानस्य | 
अर्थात्‌ आत्मज्ञान में साधन बनने वाले श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि का। आत्मज्ञान में 
श्रवणादि को साधन रूप से उपस्थिति रहती है। 


“उपपत्ति' इस शब्द का अर्थ है युक्ति या तर्क। अद्वितीय ब्रह्म की सत्ता की सिद्धि में 
जो उपपत्ति या युक्ति ग्रन्थकार ने श्रुति के आधार पर दी है, वह इस प्रकार है- मिट्टी 
के बने हुए घड़े, कसोरे आदि जितने भी कार्य हैं, वे सब मिट्टी ही है, उससे अलग 
कुछ भी नहीं। घड़ा, सकोरा आदि नाम केवल वाणी के कार्य हैं। इस प्रकार कार्यों की 
वस्तुतः कोई सत्ता नहीं, वे नाम मात्र हैं, मिथ्या हैं। सत्य तो केवल मृत्तिका रूप उनका 
कारण ही है। इसी प्रकार ब्रह्म रूप कारण से उत्पन्न यह सारा चराचर जगत्‌ रूप 
कार्य परमार्थत: ब्रह्म ही है, उससे पृथक्‌ जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं है। 

































































जिस का श्रवण किया गया, उस अद्वितीय ब्रह्म का वेदान्त के अनुकूल तर्क के द्वारा 
निरन्तर चिन्तन करना ही मनन है। इस विषय में सुबोधिनी टीका में श्री नृसिंह 
सरस्वती कहते हैं - 'डिवधलिडगतात्पर्यपूर्वक॑ श्रुतस्याद्वितीय  ब्रह्मणो 
वेदान्ताविरोधिनीभिययुक्तिभिनैरन्तर्यणानुचिन्तनं गमनमित्यर्थ:|' अर्थात्‌ छः प्रकार के लिडगों 
के तात्पर्य के साथ सुने गये अद्वितीय ब्रह्म का वेदान्त की अविरोधी या अनुकूल 
युक्तियों के द्वारा बार-बार चिन्तन करना ही 'मनन' कहलाता है। ग्रन्थ में 
वेदान्तानुगुणयुक्तिभिःः इस पद के द्वारा मनुष्य की अनियन्त्रित बुद्धि के द्वारा कल्पित 
शुष्क तर्कजाल का निराकरण किया गया है। वेदान्त दर्शन में तर्क का स्थान तो है ही 
किन्तु सत्‌ तर्क का है। जो कि उसके द्वारा कथित प्रतिपादित सिद्धान्त में साधक का 
प्रतिष्ठित करने में सहायक है। इसे ही श्रुति का अनुगुण अर्थात्‌ अनुकूल तर्क कहा है। 
श्रुति निरपेक्ष शुष्क कृतर्क के लिए वेदान्त में कोई स्थान नहीं है। श्रुति के द्वारा तत्त्व 
का निश्चय करने के अनन्तर विरोधी था प्रतिपक्षी वितर्कों के निराकरण के लिए 
श्र॒त्युक्त सत्य के अनुकूल तर्क का ग्रहण 'मनन' प्रक्रिया में होता है। एवं मननान्तर्गत 
असम्भावना आदि दोषों का निराकरण करने वाले तर्कों या युक्तियों का भी ग्रहण होता 


है। 


समाधिर्दिवविध: सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति | तत्र सविकल्पको नाम 
ज्ञात्ज्ञानादेविकल्पलयानपेक्षयाइद्धितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाश्वचित्तवृत्तेरवस्थानम्‌ | 
तदा मृन्मय गजादि भानेडपि मद्भानबद्वैत भानेः्प्यद्वैतं वस्तु भासते' | 










































































वेदान्त सार में 'समाधि' का लक्षण नहीं दिया है। सुबोधिनी टीकाकार श्रीनृसिंह 
सरस्वती ने लिखा है - अ<युत्थाननिरोधसंस्कारद्योरभिभवप्रादुभावे सति 
चित्तस्यैकाग्रतापरिणाम: समाधि: | अर्थात्‌ समाधि से उठना :ऋव्युत्थान) एवं निरोध के 
संस्कारों के अभिभव और प्रादुर्भाव होने पर चित्त की एकाग्रता का परिणाम 'समाधि' 
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अर्थात्‌ ब्रह्म में चित्त का सम्यक आधान या अवस्थान 'समाधि' कहलाता है। समाधि दो 
प्रकार की है - सविकल्पक एवं निर्विकल्पक | 








सविकल्पक समाधि -सविकल्पक समाधि का लक्षण है - 'तत्र सविकल्पको नाम 
ज्ञातज्ञानादिविकल्पलयानपेक्षयाइद्धितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाश्वचित्तवृत्तेरवस्थानम्‌ | 
तदा मृन्मय गजादि भाने5षपि मद्भानबद्दवैत भानेः्प्यद्वैत॑ं वस्तु भासते'| अर्थात्‌ उनमें 
ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय विकल्पों के विलय (समाप्ति) की अपेक्षा बिना किये अद्वितीय वस्तु 
(ब्रह्म) का आकार धारण करने वाली चित्तवृत्ति का उसमें स्थिर होना 'सविकल्पक 
समाधि” है। उस समय, जिस प्रकार मिट्टी के बने हुए हाथी आदि (खिलौनों) की 
प्रतीति होने पर भी वस्तुतः मिट्टी ही है, सी प्रकार द्वैत की प्रतीति होने पर भी वस्तुतः 
अद्दैत वस्तु की ही प्रतीति होती है। इसी बात को उपदेशसाहस्री में कहा गया है - 





























शिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्दिभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ | 





अलेपक सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्त ओम्‌ || 








अर्थात्‌ जो चैतन्य घन आकाश के समान (सर्वव्यापक) जन्मरहित, एक (सजातीय तथा 
विजातीय) भेदों से रहित तथा अविनाशी है, जो निर्लिप्त (अविद्या आदि दोषों से रहित) 
सर्वव्याप्त (सब में अनुस्यूत) और अद्वितीय (स्वगत आदि भेदों से रहित) है, वही मैं हूँ। 
अत: सदैव विमुक्त हूँ। (0 /4) 














निर्विकल्१कक. समाधि जनिर्विकल्पक समाधि का स्वरूप इस प्रकार है - 
“निर्विकल्पकस्तु ज्ञातृज्ञानादि विकल्पलयापेक्षयाइद्धितीय वस्तुति 
तदाकाराकारितायाश्वचित्तवृदत्तेरतितरामेकीभावेनावस्थानम्‌ | तदा तु 
जलाकाराकारितलवणानवभासेन 
जलमात्रावभासवद्दिवतीयवसत्वाकाराकारित-चित्तवृत्त्यनवभासेना-द्वितीयवस्तुमात्रमवभासते | 
ततश्चास्य सुषुप्तेश्वाभद. शड्का न भवति। उभयत्र वृत्त्यभानेसमाने5पि 
तत्सद्भावसद्भावमात्रेणानयोर्भदापपत्ते: ! अर्थात्‌ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय विकल्पों के 
विलीन हो जाने की अपेक्षा से अद्वितीय वस्तु (ब्रह्म) में उसके आकार से आकारित 
चित्तवृत्ति का आत्यन्तिक रूप से स्थित हो जाना निर्विकल्पक समाधि है। उस समय 
अद्वितीय वस्तु के आकार से आकारित चित्तवृत्ति का भान न होकर अद्वितीय वस्तु 
(ब्रह्म) मात्र का ही भान होता है, जैसे (जल में घुलने पर) जल का आकार या रूप 
धारण करने वाले नमक का भान नहीं होता, जलमात्र का ही भान होता है। इसी से 
सुषुप्ति और इस ([निर्विकल्पक समाधि) में भेद होने की शंका नहीं होती है, क्योंकि 
दोनों में चित्तवृत्ति का भान न होने की समानता होने पर भी समाधि में उसका अस्तित्व 
होने और सुषुप्ति में न होने से इन दोनों का भेद सिद्ध होता है। 


निर्विकल्पषक समाधि के अद्धग 















































ग्रन्थकार ने निर्विकल्पषक समाधि के अंगों का निरूपण निम्नांकित रूप में किया है - 
अस्याड्गानि यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधय:| . तत्र अहिंसा 
सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा: यमा:। शौचसनन्‍्तोषतप: स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा:। 
करचरणादिसंस्थानविशेषलक्षणानि पद्मस्वस्तिकादीन्यासनानि| रेचकपूरककुम्भकलक्षणा: 
प्राणनिग्रहोपाया: प्राणायामा:। इन्द्रियाणां स्वस्वविषयेभ्य: प्रत्याहरणं प्रत्याहार:। 
अद्वितीयवस्तुन्यन्तरिन्द्रिययारणं. धारणा। तत्राद्वितिय वस्तुनि विच्छिद्य 
विच्छिद्यान्तरिन्द्रियप्रवाहों ध्यानम;। समाधिस्तूक्त: सविकल्पक एव'। अर्थात्‌ इस 
(निर्विकल्पषक समाधि) के अंग हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 


























ध्यान और समाधि। इन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, (और) अपरिग्रह यम हैं। 
शौच, सनन्‍्तोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वरप्राणिधान ये नियम हैं। हाथ, पैर आदि को 
किसी विशेष स्थिति में रखना ही जिनका लक्षण है, वे पद्म, स्वास्तिक आदि आसन 
हैं। जिनका लक्षण रेचक, पूरक और कुम्भक करना है, प्राणवायु को निगृहीत नियन्त्रित 
करने के वे उपाय प्राणायाम कहलाते हैं। इन्द्रियों को अपने -अपने विषयों से हरा 
लेना प्रत्याहार है। अद्वितीय वस्तु में अन्तःकरण को लगाना धारणा है। अद्वितीय वस्तु 
में अन्तःकरण की वृत्ति का एक एककर प्रवाहित होना ध्यान है। समाधि तो पूर्वोक्त 
सविकल्पक ही है। 



































निर्विकल्पषक समाधि के विघ्न -एवमस्याडिगनो निर्विकल्पस्य लयविध्तेपकषाय 
रसास्वादलक्षणाश्चत्वारो विघ्ना: सम्भवन्ति | लयस्तावदखण्वस्त्वनवलम्बनेन 
चित्तवृत्ति्निद्रा | अखण्डवस्त्वनवलम्बननेन चित्तवृत्तेरन्यावलम्बनं विक्षेप: | लयविक्षेपाभावेषपि 
चित्तवृत्ते: रागादिवासनया स्तब्धी भावादखण्डवस्त्वनवलम्बनं कषाय: | 
अखण्डवस्त्वनवलम्बनेनापि चित्तवृत्ते: सविकल्पकानन्दास्वादनं रसास्वाद: | 
समाध्यारम्बसमये सविकल्पकानन्दास्वादनं वा | 


























अनेन विधघ्नचतुष्टयेन विरहितं चित्त निर्वाददीपवदचलं सदखण्डचैतन्यमात्रमवतिष्ठते यदा 
तदा निर्विकल्पक:ः समाधिरित्युच्यते एवमस्याडिगनो निर्विकल्पस्य लयविध्तेपकषाय 
रसास्वादलक्षणाश्चत्वारो. विघ्ना:. सम्भवन्ति। लयस्तावदखण्वस्त्वनवलम्बनेन 
चित्तवृत्तिनिद्रा | अखण्डवस्त्वनवलम्बननेन चित्तवृत्तेरन्यावलम्बनं विक्षेप:। लयविक्षेपाभावेडपि 
चित्तवृत्तेः रागादिवासनया स्तब्धयी भावादखण्डवस्त्वनवलम्बनं _कषाय:। 
अखण्डवस्त्वनवलम्बनेनापि चित्तवृत्ते: सविकल्पकानन्दास्वादनं रसास्वाद: | 
समाध्यारम्बसमये सविकल्पकानन्दास्वादनं वा | 


























इस अष्टांग निर्विकल्पक समाधि के अभ्यास, काल में चार प्रकार के आन्तरिक विधघ्न 
होते हैं, वे हैं - लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद | अखण्ड वस्तु (ब्रह्म) का अवलम्बन 
न करके चित्तवृत्ति का सो जाना ही 'लय' है। अखण्ड वस्तु का अवलम्बन न करने के 
कारण चित्तवृत्ति का अन्य वस्तुओं का अवलम्बन करना 'विक्षेप' है| लय और विक्षेप के 
अभवा होने पर भी रागादि वासनाओं के कारण चित्तवृत्ति के स्तब्ध हो जाने से अखण्ड 
वस्तु का अवलम्बन न करना 'कषाय' है। अखण्ड वस्तु का अवलम्बन न करने पर भी 
चित्तवृत्ति का सविकल्पक समाधि के आनन्द का आस्वादन करने लगना 'रसास्वाद' है। 
अथवा (निर्विकल्पक) समाधि के आरम्भ काल में सविकल्पक के आनन्द का आस्वादन 
करना 'रसास्वाद' है। 





























निर्विकल्पक समाधि का स्वरूप -उपर्युक्त विघ्नों से रहित चित्त का जब अखण्ड 
चैतन्य के साथ अभेद हो जाता है, तब यह स्थिति “निर्विकल्पषक समाधि' कही जाती है 
इस बात को ग्रन्थकार कहते हैं - अनेन इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा लय, विक्षेप, कषाय 
और रसास्वाद इन चार प्रकार के विघ्नों से रहित चित्त जब वायु रहित स्थान में रखे 
गये दीपक की भाँति निश्चल निष्कम्प होता हुआ अखण्ड चैतन्य मात्र रूप से स्थित 
होता है। तब वह स्थिति निर्विकल्पषक समाधि कही जाती है, जैसा कि मनीषियों के 
द्वारा कहा गया है - 


लये सम्बोधयोच्चित्तं विध्तिप्तं शमयेत्पुन:। 

सकषायं विजानीयाच्छमप्राप्त॑ न चालयेत्‌ | 

नास्वादयेद्रसं तत्र निःसडगः प्रज्ञया भवेत्‌ || इति 

“यथा दीपो निवातस्थो नेड्गने सोपमा स्मृता |। इति च।। 
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माण्डूक्यकारिका (3/44-45) का संदर्भ देते हुए ग्रन्थकार ने बताया है कि लय होने 
(नींद आ जाने पर चित्त को जगाना चाहिए। विक्षिप्त (अर्थात्‌ विषयों में भटक गये) 
चित्त को शान्त करना चाहिए, कषाय (अर्थात्‌ रागादि) से युक्त चित्त को विशेष रूप से 
समझना चाहिए और शम को प्राप्त हो जाने पर चित्त को चलायमान नहीं करना 
चाहिए। उस समय रस (सविकल्पक समाधिजन्य आनन्द) का आस्वादन नहीं करना 
चाहिए, (प्रत्युत) विवेकबुद्धि से उस की ओर से निःस्पृह हो जाना चाहिए। इसी प्रकार 
भगवद्गीता (6,/49) में कहा गया है कि जिस प्रकार वायुरहित प्रदेश में रखा हुआ 
दीपक निश्चल-निष्कंप होता है, वही उपमा (योगी के समाहित चित्त की) बताई गई 
है। तात्पर्य यह है कि योगी का अखण्ड चैतन्य मात्र रूप से अवस्थित समाहित चित्त 
निवातस्थ दीप की निष्कप-अचल ज्योति (लौ) की भाँति सतत प्रकाश रूप से स्थित 
रहता है। 












































विशेष : अब यहाँ -शिस्वरूपम्‌ .इत्यादि उद्धृत श्लोक के प्रमुख शब्दों के तात्पर्य पर 
विचार करते हैं - 





शिस्वरूपम्‌ - इसका अर्थ है चैतन्यघन। प्रमाण है- शिस्वरूपं चैतन्यघनं विज्ञानघनं 
एव (बृदारण्यक उपनिषद्‌ 2/4 /42) इत्यादिश्रुतेः (विद्वन्ननोरजजनी) सुबोधिनी टीका में 
लिखा है - शिवदृटस्तस्या: स्वरूपं द्रष्टत्वं, तद्‌ यस्य परमात्मस्वरूपस्य तद्‌ - शि 
स्वरूपं साधितस्वरूपमित्यर्थ:। तदुक्त भगवता - उपप्रष्टाइनुमन्ता च भर्ता भोक्ता 
महेश्वर: | परमातमेति चाप्युक्तो देहेइस्मिन्‌ पुरुष: पर: इति। 




















सकृद्भिभातम्‌ : इस शब्द के तात्पर्य के विषय में सुबोधिनी टीकाकार लिखते हैं- 
'सकृद्‌ एकेव विभातम्‌ सकृद्दिभातम्‌। सर्वदैकरूपेण भासमानं बचन्द्रादिप्रकाशवन्न 
वृद्धिक्षयशीतलमित्यर्थ:। इसका तात्पर्य यह है कि एक बार प्रकाशित होने पर, क्षयशील 
न होने के कारण फिर दुबारा प्रकाशित न हो, अर्थात्‌ सर्वदा एक समान प्रकाशित होने 
वाला। आत्मा की ज्योति घटने-बढ़ने वाली नहीं नित्य एकरस रहने वाली है। 





























गगनोपमम्‌ : इसके विषय में विद्वन्मननोरज॒जनीकार लिखते हैं-- “गगनोपमं सर्वगतं 
“आकाशवत्‌ सर्वगतश्च' इत्यादिश्रुतेः | इस प्रकार रामतीर्थ के अनुसार यह विशेषण ब्रह्म 
की सर्वव्यापकता का बोधक है। सुबोधिनीकार श्रीनृसिंह सरस्वती ने इसका अर्थ 
“गगनवन्निर्लेपस्वरूप किया है और इसके प्रमाण में गीता का “यथा सर्वगतं 
सौक्ष्मयादाकाशं नोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते।' श्लोक उद्धृत 
किया है। किन्तु इसी अर्थ का द्योतक अलेपकम्‌' पद उद्धृत श्लोक में ही आगे आया 
हुआ है। अतः पुनरावृत्ति दोष वचनि के लिए “यद्वा' इत्यादि पदों से वैकल्पिक अर्थ यह 
दिया है- गगनोपमं गगनवददमूर्तस्वरूपमित्यर्थ:। “आकाशशरीरं ब्रह्म' (तैत्तरीयोपनिषद्‌ 
4/6/2) इत्यादिश्रुते: | 


अलेपकम्‌ : इस शब्द का अर्थ है - निर्लिप्त, अविद्यादि दोषों से रहित | 



































सर्वगतम्‌ : इस शब्द का अर्थ है - सर्वेषु गतं व्याप्तम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म से लेकर 
स्थावरजंगमात्मक समस्त भूतों में व्याप्त या अनुस्यूत श्रुति मुण्डक (2/2,5) में यह 
तथ्य स्पष्ट कथित है- “यस्मिन्‌ यौ पृथ्वि चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वे: ।' सारी 
श्रुतियाँ ब्रह्म के सर्वव्यापी होने के विषय में अनेकशः प्रतिपादन करती हैं। श्रुति 
कठोपनिषद्‌ इसी तथ्य को “एकस्तथा सर्वमूतान्तरात्मा रूपं-रूपं प्रतिरूपो बहिश्च' 
इत्यादि प्रकार से प्रतिपादित करती है। 


























सतत विमुक्तम्‌ : यह पाठ होने पर अन्वय इस प्रकार का होगा - शिस्वरूपं... 
सर्वगतमद्दयं विमुक्त यत्‌ परमक्षरं तदेनाहम्‌ (अस्मि) अर्थात्‌ जो चैतन्यघन........ विमुक्त 
अर्थात्‌ कार्यकारणात्मक सर्वोपाधिरिहत तत्त्व है, वही मैं हूँ. सततं विमुक्तमिति सर्वदा 
कार्यकारणात्मक सर्वोपाधिविनिर्मुक्तत्वेन सातैकरूपमित्य:। 'सततं विमुक्त: पाठ होने पर 
यह अहम्‌ (अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा) के साथ अन्वित होगा। उस स्थिति में “विमुक्त' का 
अहम्परक सटीक सुस्पष्ट अर्थ यह होगा जो माण्डूक्यकारिका (2/32) 'न विरोधो न 
चोत्पत्तिर्न वृद्धो न च साधक:। न मुमुश्रुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता' में प्राप्त होता है। 
वस्तुतः आत्मा का बन्ध और मोक्ष तो गुणों के कारण है स्वतः नहीं। 



































ओम्‌ : श्लोकान्त में ओंकार का उच्चारण मंगलार्थक है। - शि स्वरूप अर्थात्‌ स्वद्घन 
आत्मा ओंकार स्वरूप है और वहीं मैं हूँ ऐसा तात्पर्य भी यहाँ ग्राह्म है। नृसिंह 
सरस्वती की '“ओमेति यत्‌ परब्रह्म तदेवाहमित्यन्वय:' व्याख्या से यही तात्पर्य प्रकट होता 
है। ओम स्वीकृति का भी द्योतक है। गुरूपदिष्ट आत्मा के नित्ययुक्त स्वरूप को 
स्वीकार करता हुआ साधक उससे अपना तादात्म्य प्रकट करता है। 


ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय विकल्पों के विलीन हो जाने की अपेक्षा से अद्वितीय वस्तु (ब्रह्म) 
में उसके आकार से आकारित चित्तवृत्ति का आत्यन्तिक रूप से स्थित हो जाना 
निर्विकल्पक समाधि है। उस समय अद्वितीय वस्तु के आकार से आकारित चित्तवृत्ति 
का भान न होकर अद्वितीय वस्तु (ब्रह्म) मात्र का ही भान होता है, जैसे जल में घुलने 
पर जल का आकार या स्वरूप धारण करने वाले नमक का भान नहीं होता, जल मात्र 
का ही भान होता है। इसी से सुषुप्ति और इस निर्विकल्पक समाधि में अभेद होने की 
शंका ही नहीं होती है, क्‍योंकि दोनों में चित्तवृत्ति का भान न होने की समानता होने 
पर भी समाधि में उसका अस्तित्व होने और सुषुप्ति में न होने से इन दोनों का भेद 
सिद्ध होता है। 


निर्विकल्प के इस लक्षण से सुषुप्ति और समाधि में अभेद होने की शंका भी उठती है 
किन्तु वह निराधार है। जैसा कि वेदान्तसारकार ने उक्त व्याख्येय पाडिक्तियों ने कहा 
है, सुषुप्ति की अवस्था में चित्तवृत्ति अज्ञान में विलीन हो जाती है और उसकी सत्ता भी 
समाप्त हो जाती है, जबकि निर्विकल्पक समाधि में चितवृत्ति की सत्ता बनी रहती है। 
केवल उसका निरोध हो जाता है। यही बात माण्डूक्यकारिका में भी कही गयी है - 
“लीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीत॑ न लीयते। तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोक 
समन्ततः | ।/(3 / 35) अर्थात सुषुप्ति मंव चित्त अपने कारण अज्ञान में लीन हो जाता है 
जिससे उसका अभाव हो जाता है किन्तु निर्विकल्पक समाधि में निगृही हो जाने से 
उसका केवल भान नहीं होता, लय न होने से अस्तित्व तो रहता ही है। इसमें प्रमाण 
यह है कि समाधि से उठने पर अर्थात्‌ व्युत्थान काल में समाधिकालक वृत्ति का योगी 
“मैं इतने काल तक समाधि में था” इस रूप में स्मरण होता है और स्मरण सदैव 
अनुभव-मूलक होता है- यह तो सर्वविदित ही है। इस प्रकार समाधिकालिक चित्तवृत्ति 
के स्मरण से उस काल में उसके अस्तित्व का अनुमान होता है। यह निगृहीत चित्त 
कालान्तर में अज्ञानकृत ग्राह्मय ग्राहक रुप भय द्वेय से रहित होकर अद्दय - अभय ब्रह्म 
हो जाता है, जैसा कि उक्त कारिका (माण्डूक्य) के शांकरभाष्य (3/35) से स्पष्ट है। 

























































































निर्विकल् पक समाधि के अड्ग हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि। इनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह- ये यम है। 
शौच,सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्राणिधान - ये नियम हैं। हाथ, पैर आदि को 
किसी स्थिति विशेष में रखना ही जिनका लक्षण है, पद्म, स्वस्तिक आदि आसन हैं। 








स्वस्वरूप 
साक्षात्कार साधन, 
समाधि और 
जीवन्मुक्ति 


255 


वेदान्तसार 
(सदानन्द) 


256 








जिनका लक्षण रेचक, पूरक और कुम्मक करना है, प्राणवायु को निग्रहीत- नियन्त्रित 
करने के उपाय प्राणायाम कहलाते हैं | इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से हटा लेना 
प्रत्याहार है। अद्धितीय वस्तु में अन्त:करण को लगाना धारणा है। अद्वितीय वस्तु में 
अन्तःकरण की वृत्ति का रूक-रूककर प्रवाहित होना ध्यान है। समाधि तो पूर्वोक्त 
सविकल्पक ही है। 














अस्याडगानि यमनियम.... समाधयः इस वाक्य में निर्विकल्पक समाधि के आठ अड्ग 
गिनाये गये हैं। पातअजल योगसूत्र (2/29) में भी 
यमनियमासनप्राणायाम-्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोषष्टावडगानि” में योग के आठ 
अडग कहे गये हैं। इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि शाडकरवेदान्त योगादर्शन को 
साधन प्रक्रिया की उपयोगिता को स्वीकार करता है। ब्रह्मसूत्र (2/4,3) “एतेन योगः 
प्रयुक्त:” के भाष्य में शड्कराचार्य इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि यद्यपि योगदर्शन का 
एक अंश अर्थात सिद्धान्त-पक्ष में अद्ठैत वेदान्त से स्पष्ट मतभेद है, तथापि एक अंश 
अर्थात्‌ प्रक्रिया पक्ष में सम्प्रतिपत्ति, साम्य, ऐकमत्य है। किन्तु इस बात से इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि योगाडगों को अद्वैत वेदान्त में स्थान देने की प्रवृत्ति परवर्ती 
आचार्यो में विशेष रूप से देखी जाती है। परिव्राजकाचार्य सदानन्द यति ऐसे 3द्दैतियों 
में अग्रगण्य है। आठ अंगों पर क्रमवार चर्चा आगे की जा रही है - 




















यम : यम (उपरने) धातु से “यम: समुपनिलिषुच” अष्टाध्यायी 3/3,/63) सूत्र से अप्‌ 
प्रत्यय लाने पर निष्पन्न होता है। “शरीरसाधनापेक्ष॑ं नित्यं यत्‌ कर्म तद्यम:” (अमरकोष 
2,/7/48) के अनुसार शरीर रूप साधन से नित्य किया जाने वाला कर्म यम' है। 
इसे स्पष्ट करते हुए कृष्ण मित्र ने “ यच्छत्यनेनेति यमः शरीर मात्रेण साध्य॑ यावज्जीवं 
कर्म सत्यास्तेयादि” कहा है। इससे स्पष्ट है कि अहिंसा सत्य आदि पञृच यम 
यावज्जीवन करणीय है, जबकि “नियम” यावज्जीवन करणीय न होकर हेतु विशेष से 
समय-समय पर करणीय है। 




















“यच्छत्यनेनेति यमः” इस इस विग्रह का तात्पर्य है कि जिस अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रुप निषेधात्मक कर्म पञ्चक द्वारा अपने को हिंसा, असत्यभाषण, 
स्तेय, अर्थात्‌ चोरी, मैथुन तथा आध्यात्मिक साधना के लिए अनेपक्षित पदार्थ के संग्रह 
आदि निषिद्ध कर्मों को करने से रोकता है, वे नियंत्राणत्मक कर्म 'यम' है। इन 
नियन्त्रणत्मक कर्मों से इन्द्रियाँ नियंत्रित होती है। इन पाँच कर्मों के स्वरूप इस प्रकार 
हैं - “वाडमनःकार्य: परपीडावर्जनभहिसा” (विद्वान्मनोरंजनी) “अहिंसा सर्वथा सर्वदा 
सर्वभूतामनाभिद्रोह:” (योगभाष्य)| अर्थात्‌ वाणी, मन और शरीर से दूसरों को पीड़ा न 
पहुँचाना, सर्वथा सर्वदा सभी प्राणियों के साथ द्रोहरहित होना अहिंसा है। “सत्यं 
यथार्थभाषणम” अर्थात्‌ यथार्थभाषण करना 'सत्य' है। यह यथार्थ भाषण सर्वभूतहितकर 
होना चाहिए। यदि किसी यथार्थ भाषण से किसी प्राणी को कष्ट होता है तो ऐसा 
सत्य पुण्य नहीं प्रत्युत पुण्याभास अर्थात पाप का ही कारण होगा, क्‍योंकि पूर्वोक्त 
अहिंसा का अतिक्रमण इससे होता है। 


















































स्वेच्छा से न दी हुई परायी वस्तु को ग्रहण करने से बचना “अस्तेय” है। इतना ही 
नहीं परायी वस्तु के प्रति स्परहा तक न होना अस्तेय है, क्‍योंकि किसी वस्तु के 
अपहरण के पूर्व ही एतद्विषयक भाव मन में उठते हैं जो अस्तेय क्रिया की निष्पत्ति के 
प्रथम पाद न्यास है। अत एवं दूसरे की वस्तु का केवल अपहरण करना ही नहीं अपितु 
उसके प्रति स्पृह्ठा भी न करना “अस्तेय” है। 























“गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्थ संयम: “ब्रह्मचर्य” है - (व्यासभाष्य 2/30) अर्थात उपस्थ 
(जननेन्द्रिय) नामक गुप्तेन्द्रिय का निग्रह। अथवा यह भी अर्थ हो सकता है कि 
जितेन्द्रिय व्यक्ति का अपनी उपस्थेन्द्रिय पर संयम रखना ब्रह्मचर्य है। तात्पर्य यह है 
कि मात्र उपस्थेन्द्रिय पर नियंत्रण से ही ब्रह्मचर्य सम्भव नहीं है, अपितु स्मरणादि 
मैथूनों को भी त्यागकर वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। इसीलिए रामतीर्थ का कथन 
है - “ब्रह्मचर्यभष्टाडुगमैथुनवर्जम्‌”| अपरिग्रह है-“समाध्यनुष्ठानानुपयुक्तस्य 
वस्तुमात्रस्यासंग्रह: (विद्वान्मनोरंजनी)। अर्थात समाधि के अनुष्ठान में अनपेक्षित वस्तुओं 
का परित्याग| साधक को चाहिए कि वह जिन और न्यूनातिन्यून कौपीन, दण्ड, 
कमण्डल, आसन इत्यादि वस्तुओं की जितनी अपेक्षा हो उतनी ही अपने पास रखे एवं 
उससे अधिक का परित्याग कर दे । 



































नियम : यस॒ की तरह नियम - यम की तरह नियम भी पांच है - “शौचसन्तोषतप- 
स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा:” (योगसूत्र 2/32) इसके पूर्व यम के स्वरूप पर 
विचार करते समय नियम के स्वरूप भी संक्षेप से विचार किया गया है | वहाँ यम को 
यावज्जीवन किया जाने वाला कहा गया है, जब कि नियम” को एक मत से नित्य 
और दूसरे मत से अनित्य अर्थात्‌ हेतु विशेष से कभी-कभी (दिन भर नहीं) किया जाने 
वाला कर्म है। इसी प्रकार योगभाष्योक्त कृच्छू, चान्द्रायण, सान्तपन इत्यादि व्रत रुप 
तप भी हेतु विशेष से समय विशेष पर किये जाने वाले व्रत है। स्वाध्याय, ईश्वर 
प्रणिधान, चित्त मलों का आक्षालन रूप आभ्यन्तर शौच तथा सनन्‍्तोष तो नित्य ही 
करणीय हैं। इस प्रकार “नियम' के अन्तर्गत जो कर्म हैं- नित्यानित्य - उभयात्मक है 
ऐसा प्रतीत होता है । 
































शौच : जैसा कि अभी कहा गया, बाह्न तथा आभ्यान्तर के भेद से शौच दो प्रकार का 
होता है। इसके विषय में याज्ञवल्क्य गीता का कथन इस प्रकार है - “शौचं तु द्विविधं 
प्रोक्त बाह्माभ्यातरं तथा मृज्जलाभ्यां स्मृत बाह्ं भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌ |” ईश्वर गीता में 
भी प्रायः ऐसा ही कहा गया है - 














“बाहयमाभ्यन्तरं शौचं द्विधा प्रोक्त द्विजोत्तमा:। 
मृज्जलाभ्यां भवेद्‌ बाहय मन: शुद्धिरथान्तरम्‌ | |” 











योगभाष्याकार ने योगसूत्र (2/32) की व्याख्या करते हुए शौच को “मृज्जलाद्दिजनितं 
मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्मम्‌, आभ्यन्तर चित्तमलानामाक्षालनः' कहा है। तात्पर्य यह है 
कि मिट्टी, जल, गोबर इत्यादि से शरीर आदि की सफाई करना और शुद्ध पवित्र 
वस्तुओं को ही खाना पीना बाहय शौच है। बाहूय मलिनता से आभ्यन्तर अर्थात चिन्तन 
भी मलिन हो जाता है यह सर्वनुभूत और सर्वविदित है। इसीलिए बाहय शौच सर्वथा 
अपेक्षित है। किन्तु अन्ततः तो यह भी आभ्यन्तरिक शौच एवं तज्जन्य चित्त प्रसाद के 
लिए ही होता है, अतः आन्तरिक शौच ही मुख्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मान, 
ईर्ष्या, ........... खिन्‍नता आदि आन्तरिक अशौच है। उक्त दोनों प्रकार के शौच से 
प्रसनन एवं एकाग्र मन से ही साधक इन्द्रिय निग्रह से समर्थ होकर अनेक विघ्न पार 
करके क्रमशः आध्यात्मिक साधना के उच्च उच्चतर सोपानों पर आरुढ़ होता हुआ 
अन्नतः आत्मसाक्षात्कार के उच्चतम शिखर पर आरूुढ़ होने में समर्थ हो जाता है। 
























































सनन्‍्तोष : टीकाकार रामतीर्थ ने “सन्तोष लाभसन्तुष्टिरलाभे चानिषाद:” 
(विद्वन्मनोरंजनी) कहा है। अर्थात प्रारब्धानुसार प्राप्त वस्तुमान से संतुष्टि और न प्राप्त 
वस्तु के प्रति अविषाद ही सनन्‍्तोष है। भारतीय मनीषियों ने सनन्‍्तोष को परमसुख कहा 
है। अनिच्छा अथवा परेच्छा किसी से प्रारब्धहीन अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति 











स्वस्वरूप 
साक्षात्कार साधन, 
समाधि और 
जीवन्मुक्ति 


257 


वेदान्तसार 
(सदानन्द) 


258 





य-च्छालाभ है। व्यासदेव ने योगभाष्य में “सन्निहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा” को 
सनन्‍्तोष कहा है। अर्थात [(प्रारब्ध) उपस्थित जीवन साधन से अधिक के संग्रह की इच्छा 
का अभाव ही सनन्‍्तोष है। 














तप : योगभाष्य के अनुसार भूख-प्यास, शीत उष्ण खड़ा उठना-बैठना काष्ठवत पूर्ण 
मौन वाचिक मौन तथा शरीर की अनुकूलता के अनुसार कृच्छ चान्द्रायण सान्तपन 
इत्यादि व्रत द्वन्द सहन है। इडिगत अर्थात इशारे से भी अपने मन्तव्य को न प्रकट 
करना काष्ठ मौन है। मुँह से कुछ ना बोलना मौन है; यद्यपि इंगित के द्वारा स्वाभिप्राय 
प्रकाशन वर्जित नहीं है। भूख-प्यास में शीत-उष्ण की भांति परस्पर विरोध न होने पर 
भी मिथुन भाव होने में द्वन्द्रता कही जाती है। 























स्वाध्याय : “स्वाध्यायायान्मा प्रमद:” (तैत्तिरीय उप. 4/44,/4) इत्यादि श्रुति वचनों 
द्वारा स्वाध्याय का महत्व प्रकट किया गया है। स्वाध्याय उपनिषद आदि आध्यात्मिक 
शास्त्रों का जैसा कि “उपनषिदमावर्तयेत्‌” इत्यादि वचनों द्वारा विहित है। योगभाष्यकार 
ने 'स्वाध्याय' को “प्रणवादि पनित्राणां जप: मोक्षशास्त्राध्ययनं वा” (योगभाष्य 2 /4 / 32) 
अर्थात ओड्कारादि पवित्र मंत्रों तथा उपनिषदादि मोक्षशास्त्रों का अध्ययन बताया है। 
प्रणव का अर्थ है - ऊँ। जिस प्रतीक के द्वारा ब्रह्म की स्तुति की जाये वह प्रणव है। 
एकाक्षर और ब्रह्मा का प्रतीक होने से ही इसे गीता में एकाक्षर कहा गया है- 
“ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म.” | इस प्रणवात्मक ऊँ का जप-चिन्तन “ओमित्येवं ध्यायथ”, 
“ओमित्येत दक्षरमुद्गीथनुपासत” इत्यादि श्रुति वचनों में प्रतिपादित है। 





























ईश्वर प्राणिधान : योगभाष्य के शब्दों में “ईश्वर प्राणिधानं सर्वक्रियाणां परम गुरावर्पणं 
तत्फल सनन्‍्यासो वा ” (योगभाष्य 2,/4) है। योग सूत्र (2/32) “शौच सनन्‍्तोष तप. 
स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमा:” के भाष्य में “ईश्वरप्राणिधानं परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम्‌” 
कहा गया है। इस प्रकार स्व त समस्त वैदिक-लौकिक कर्मों को अथवा उनके फलों 
को परमगुरू परमेश्वर की समर्पित कर देना ईश्वर-प्राणिधान है । 











आसन : महर्षि पतञजजलि कहते है - “स्थिरसुखमासनम्‌” (योगसूत्र 2/46 ) स्थिरं च 
तत्‌ सुखं चेति स्थिरसुखम्‌ - अर्थात (जो निश्चल तथा सुखकर हो। पद्यासन, वीरासन, 
भद्रासन इत्यादि आसनों के उल्लेख में योगभाष्य इत्यादि ग्रन्थों में हुए है। 
अपरोक्षानुभूति ((42) में कहा गया जिस स्थिति में सुख से निरन्तर ब्रह्म चिन्तन होता 
रहे, उसे आसन' कहते हैं| 














प्राणायाम : प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुम्मक ये तीन क्रियाएँ करनी होती है। 
प्राणवायु को नासिका क॑ किसी एक छिद्र से विशेषरूप से बहार निकालना 'रेचक' 
कहलाता है। जिस नासिका छिद्र से रेचक किया गया हो उसी नासिका छिद्र से 
प्राणवायु को अन्दर खींचना 'पूरक' कहलाता है। पूरक से धीरे-धीरे खींची गई वायु 
को अन्दर रोक रखना या प्रश्वास वायु को बाहर रोक रखना 'कुम्भक' कहलाता है। 
योगसूत्र (2/49) के वचन - “तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयो गतिविच्छेद: प्राणायाम: के 
अनुसार, आसन के सिद्ध हो जाने पर बाहर से अन्दर खींची जाने वाली श्वास वायु 
एवं अन्दर से बाहर निकाली जाने वाली प्रश्वास वायु की स्वाभाविक गति का विच्छेद 
'प्राणायाम” है। 






































प्रत्याहार : इन्द्रियों का अपने अपने विषयों से हटकर चित्त के स्वरूप का सा हो 
जाना 'प्रत्याहार' है। योग सूत्र (2/54) में कहा गया - “ स्वविषयासम्प्रयोगे 
चित्तस्वरूपाकार इवेन्द्रियाणी प्रत्याहार: |” अपरोक्षानुभूति के अनुसार, समस्त सांसारिक 











विषयों का आत्मभाव का दर्शन कर मन को उसी में लीन कर देना “प्रत्याहार” 
कहलाता है। 


धारणा : योगसूत्र (3/4) “देश बन्धाश्चित्रस्य धारणा” एवं इसके भाष्य के अनुसार, 
नाभिचक्र, हत्पुण्डरीक, शीर्ष ज्योति, नासिका इत्यादि आन्तरिक अथवा देवमूर्ति इत्यादि 
बाह्न देश में चित्त को सात्विक वृत्ति द्वारा बाँधना “धारणा” है। अपरोक्षानुभूति के 
अनुसार, मन का सर्वत्र ब्रह्म को देखना एवं उसी स्थिर हो जाना सर्वोत्तम धारणा है। 
इसी के अनुरूप सदानन्द का वेदान्तसार में “अद्विनीचे वस्तुन्यन्तरिन्द्रियधारणं धारणा” 
लक्षण है, जिसकी व्याख्या करते हुए नृसिंह सरस्वती ने “सर्वेषां बुद्धिसाक्षित 
विद्यमानेडद्वितीयवस्तुनि चित्तनिक्षेपणं धारणा” ऐसा कहा है। 



































ध्यान : योगदर्शन में चित्तवृत्ति का तैलधारावत्‌ अद्वितीय ब्रह्म में प्रवाहित होना ध्यान 
कहा गया है - “तत्र प्रत्यैक्तानता ध्यानम्‌” (3/2) अद्दैत वेदान्त में इसे थोड़ा भिन्‍न 
माना गया है। “वेदान्तसार” ग्रन्थ में चित्तवृत्ति का रुक रुक कर (जलधारावत) प्रवाहित 
होना ध्यान कहा गया है। योग के ध्यान'की अवस्था यहाँ “सविकल्पक समाधि” की 
अवस्था के अनुरूप प्रतीत होती है। 

















समाधि : वेदान्तसार में निर्विकल्पक (समाधि) के आठवें अड्ग के रूप में जो समाधि 
बतायी गयी है वह पूर्वोक्त सविकल्पक समाधि ही है। (समाधिस्तूक्त: सविकल्पक एव) 
जिसमें ज्ञाता, ज्ञान आदि द्वैत की प्रतीति रहने पर भी अद्दैत तत्त्व की प्रतीति ठीक 
उसी प्रकार होती है, जैसे मिट्टी के बने हाथी में हाथी की प्रतीति होने के साथ ही 
उसके उपादान या मूलतत्व मिट्टी की भी प्रतीति होती है। 




















आठ अडगों वाली इन निर्विकल्पक समाधि में लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद नामक 
चार विघ्न होते हैं। निर्विकल्पक की सिद्धि यमादि आठ अड्गों के सम्यक अभ्यास से 
सम्पन्न होती है। किन्तु यमादि के सम्यक्‌ अभ्यास रहने पर भी कभी-कभी निर्विकल्पक 
अभ्यास में अवरोध या विधघ्न उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण निर्विकल्पक समाधि 
की सिद्धि में विलम्ब होता है और कभी-कभी तो सिद्धि नहीं हो पाती। ये विघ्न या 
अवरोध चार हैं, जो लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद नाम से जाने जाते हैं। प्रस्तुत 
प्रकरण में समाधि के चारों विघ्न बताये गये हैं जिनका स्वरूप इस प्रकार है - 
































लय : जब योगी का चित्त शब्दादि बाह्न विषयों का ग्रहण न करता हुआ ब्रह्म का भी 
ग्रहण करने में आलस्य कर जाता है, ग्रहण करने से विमुख हो जाता है, तब यह 
“लय” कहलाता है। समाधि काल में जब चित्त शब्दादि विषयों से विरत हो ब्रह्म की 
ओर अग्रसर होता है, किन्तु आलस्य कारण उसका भान न होने से निद्रित हो जाता है 
तो यह समाधि का “लय” नामक विघ्न कहा जाता है। 


विक्षेप : यदि विषयों से विरत चित्त अखण्ड वस्तु की ओर अग्रसर हो किन्तु उसे न 
प्राप्त कर पाने की दशा में पुनः विषयों का चिन्तन करने लगा लग जाये तो यही 
“विक्षेप” है। 


कषाय : लय और विक्षेप का विजयी चित्त अनेक जन्मों के विषयासक्ति के संस्कार के 
कारण न ती अद्वितीय वस्तु का अवलम्बन कर पाता और न ही निक्षेप पर विजय प्राप्त 
कर लेने से विषयों की ओर ही उन्मुख होता है, तो विषय एवं ब्रह्म दोनों ने अवलम्बन 
के अभाव में स्तब्ध हो जाता है। यही “कषाय” है। 
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रसास्वाद : जब चित्त अखण्ड अस्तु का अवलम्बन न करता हुआ भी उस अखण्ड 
वस्तु का सविकल्पक समाधि की स्थिति में रसास्वादन करता है, तब यह “रसास्वाद” 
नामक विधघ्न है। यह अद्वैतरहित द्वैत की स्थिति का आनन्द होता है। 














उक्त विघ्नों से रहित चित्त का जब अखण्ड चैतन्य के साथ अभेद उत्पन्न हो जाता है, 
तब यह स्थिति निर्विकल्पक समाधि कही जाती है। अब “अनेन विघ्नचतुष्टयेन” 
इत्यादि ग्रन्थ द्वारा ग्रन्थकार उक्त कथन को प्रतिपादित करते हैं। इस प्रकार चारों 
विघ्नों की निवृत्ति हो जाने पर योगी का चित्त वायु रहित प्रदेश में रखे गये दीपक की 
लौ की भांति निश्चल हो जाता है। जैसा कि माण्डूक्यकारिका (3,/46) में कहा गया है 
- अर्थात्‌ जब चित्त न लय को प्राप्त होता है और न ही विक्षेप को एवं वायु रहित 
प्रदेश में रखे दीपक की लौ के समान निश्चल होकर अपना अवभास खो देता है तब 
वह ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। 


45.3 जीवन्मुक्ति - अथ जीवन्मुक्ति से विमुच्यते” इत्यादिश्रुते: 
पर्यन्त (65-68) 
































इस प्रकार समाधि पर्यन्त साधनों के अनुष्ठान से पूर्वोक्त प्रकार से आत्म--साक्षात्कार हो 
जाने पर अविद्या और उसका समस्त कार्य (संसार) निवृत्त हो जाता है। यदि उसी 
समय प्रारब्ध का भोग समाप्त होने से योगी का शरीर-पात हो जाय तो उसे सद्य 
मुक्ति मिल जाती है उसे “विदेहमुक्ति” कहा जाता है। ऐसा ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में लीन हो 
जाता है, उसके साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाता है। किन्तु प्रारब्ध के शेष रहने पर 
भोग द्वारा उसका क्षय होने तक ब्रह्मवेत्ता का शरीर उसी प्रकार चलता रहता है, जैसे 
दण्ड से चलाई गई चाक उसके हटा लिए जाने पर पूर्व वेगारब्ध संस्कार से तब तक 
चलती रहती है जब तक कि वह वेग चक्कर काटने से समाप्त नहीं हो जाता। 
“तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रभामिवद्‌ घृतशरीर:” (सांख्य कारिका 67) कथन द्वारा ईश्वर 
भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। शरीर धारण करते हुए बन्धन-विमुक्त होने से उसे 
“जीवन्मुक्त” (जीवन्‌ एव मुक्तो जीवन्मुक्त:) कहा जाता है। 















































जीवन्मुक्त का लक्षण 








अथ जीवन्मुक्त लक्षणमुच्यते| जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखण्डब्रह्मज्ञानेन 
तदज्ञानबन्धनद्वारा स्वस्वरूपखण्डब्रह्मणि सक्षात्कृतेजज्ञानतत्कार्य 
सजिचतकर्मसंशयविपर्ययादीनामपि बाधितत्वादखिलबन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठ:। भिद्यते 
हृदयग्रान्थिश्चिद्यन्ते सर्वशंसया: | क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे 
इत्यादिश्रुते: | 




















अब ग्रन्थकार “जीवन्मुक्त” का लक्षण कहते है - जीवन्मुक्त वह है जो अपने स्वरूप 
भूत अखण्ड ब्रह्म के ज्ञान से तद्विवयक अज्ञान के बाध द्वारा अपने स्वरूपभूत अखण्ड 
ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञान और उसके कार्य, संचित कर्म, संशय, विपर्यय 
आदि के भी बाधित हो जाने पर सम्पूर्ण बन्धनों से रहित ब्रह्मनिष्ठ (ब्रह्मवेत्ता) है। यह 
लक्षण श्रुति - मुण्डकोपनिषद (2/2,/8) से प्रमाणित होता है। 




















जीवन्मुक्त का शारीरिक व्यवहार 





अयं तु व्युत्थानसमये मांसशोणितमूत्रपुरीषादिभाजनेन शरीरेण, 
आन्ध्यमान्द्यापटुत्वादिभाजने-नेन्द्रियग्रामेण, अशनायापिपासाशोकमोहादि 








भाजनेनान्त:करणेन च पूर्वपूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि 
ज्ञानाविरुद्धारब्धफलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात्‌ परमार्थतो न पश्यति 
यथेन्द्रजालमिदमिति ज्ञानवांस्तदिन्द्रजालं पश्यन्नपि परमार्थमिेदमपि न पश्यति। 'स 
चक्षुरचक्षुरिव सकर्णोकर्ण इव' इत्यादि श्रुतेः| उक्त च - 














सुषुप्तवज्जाग्रति यो न पश्यति, द्वयं च पश्यन्नपि चाद्बयत्वतः। 








तथा च कार्वन्नपि निष्क्रियश्च यः, स आत्मा विन्‍न्नान्य इतीह निश्चयः [72 | 





अस्य ज्ञानात्‌ पूर्व विद्यमानानामेवाहारविहारादीनां मनुवृत्तिवच्छुभलासनानामेवानुवृत्तिर्भवति, 
शुभाशुभयोरौदासीन्यं वा। तदुक्तम्‌ - 








शुनां तत्त्वद्रशांचौव को भेदाइशुचि भक्षणा || इति |। 





ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्तवा स आत्मज्ञो न चेतर:|| इति | 73 | 





तदानीममानित्वादीनि ज्ञानसाधनान्यद्वेष्ट्त्वादयः सद्गुणाश्चालड्कारवदनुवर्तन्ते | 
तदुक्तम्‌- 


उत्पन्नात्मावबोधस्य ह्ाद्वेष्ट्त्वादयो गुणा: । 





अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिण: || इति | |74 | 





यह जीवन्मुक्त समाधि से उठने पर, मॉस रक्त, मल मूत्र आदि के भाजन (पात्र) शरीर 
के द्वारा , अन्धता . मन्दता-पटुता आदि के भाजन इन्द्रिय समूहों द्वारा, भूख-प्यास, 
शोक-मोह आदि के भाजन अन्तःकरण के द्वारा पूर्व- पूर्व वासना से किये जाते हुए 
(क्रियमाण) कर्मों को तथा भोगे जाते हुए ज्ञानाविरोधी प्रारब्ध (कर्मों) के फलों को 
साक्षीभाव से देखता हुआ भी अज्ञान के बाधित हो जाने से वस्तुतः (परमार्थतः) नहीं 
देखता | जैसे यह इन्द्रजाल है ऐसा जानने वाला व्यक्ति उस इन्द्रजाल को देखता हुआ 
भी “यह सत्य है' ऐसा वस्तुतः नहीं देखता। यह बात उद्धृत श्रुतिवाक्य “सचक्षुरचक्षुरिव 
सकर्णोदकर्ण इव” इत्यादि तथा उपदेशसाहस्री (0/3) के “सुषुप्तवज्जाग्रति' इत्यादि 
वचनों द्वारा प्रमाणित होती है। 






































जीवन्मुक्त का बाहूय लक्षण 





कि बहुनाअ्यं देहयात्रामात्रार्थमिच्छानिच्छापरेच्छाप्रापितानि 
सुखदु:खलक्षणान्यारब्धफलान्यनुभवन्नन्तःकरणाभ्यासादीनामवभासक: संस्तदवसाने 
प्रत्यगानन्द परब्रह्मणि प्राणे लीने सत्यज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात्‌ 
परमकैवल्यमानन्दैकसमखिलभेद प्रतिभासरहितमखण्डं ब्रह्मावतिष्ठते | “न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति, अत्रैव तमवलीयन्ते' 'विमुक्तश्च विमुच्यते' इत्यादिश्रुतेः | [75 || 

















इस जीवन्मुक्त में ज्ञान से पूर्व होने वाले (चिर अभ्यस्त) आहार-विहार की ही तरह , 
शुभ संस्कारों की ही अनुवृत्ति होती है। अथवा शुभ और अशुभ दोनों के ही प्रति उसमें 
उदासीनता हो जाती है। नैष्कर्म्य सिद्धि (4/62) में कहा गया है कि जिसको अद्वितीय 
आत्मतत्व के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है, ऐसा जीवन्मुक्त पुरुष की यदि 
स्वेच्छाचरण करे, तो अभक्ष्य-भक्षण करने के विषय में कुत्तों और तत्वदर्शियों में भेद ही 
क्या रह जायेगा? उपदेशसाहसी (42,/43) में कहा गया है कि ब्रह्मज्ञाता के अभिमान 
को छोड़ कर ही वह आत्मज्ञ बनता है, कोई अन्य (आत्मज्ञ) नही बन सकता है? 

















स्वस्वरूप 
साक्षात्कार साधन, 
समाधि और 
जीवन्मुक्ति 


26] 


वेदान्तसार 
(सदानन्द) 


262 





उस समय (जीवन्मुक्तावस्था में) अभिमान राहित्य आदि ज्ञान के साधन का द्वेषराहित्य 
आदि सद्‌गुण अलंकार के समान अनुवर्तित होते रहते हैं। नैष्कर्म्य सिद्धि (4/69) के 
अनुसार - जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसे द्वेष-राहित्य आदि गुण बिना 
प्रयास के ही सिद्ध हो जाते हैं साधन के रूप में नहीं रहते प्रत्युत सहज-स्वाभाविक 
बन जाते है। निष्कर्ष रूप में ग्रन्थकर कहते कि यह जीवन्मुक्त केवल शरीर चलाने भर 
के लिए स्वेच्छा, अनिच्छा या परेच्छा से प्राप्त कराये गये प्रारब्ध (कर्म) के सुख-दुःख 
रूप फलों का निर्लेपभाव से अनुभव करता हुआ अन्त:ःकरण की विषयाकार वृत्तियों को 
साक्षी रूप से प्रकाशित करता हुआ, उस प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर प्रत्यगानन्द रूप 
परब्रह्म में प्राण के लीन हो जाने पर प्रारब्धकर्माक्षिप्त अज्ञान और उसके प्रपञूच रूप 
कार्यों तथा संस्कारों का भी पूर्वसिद्ध ज्ञान से विनाश हो जाने पर, परम कैवल्य रूप 
आनदैकरस समस्त भेद प्रतीतियों से रहित, अखण्ड ब्रह्मरूप में स्थित होता है। यह 
बात “न तसय प्राणा उत्क्रामन्ति” (बृहदा. 4/4,6), “अत्रैव समवलीयन्ते” श्रुतियों से 
प्रमाणित होती है। 






































विशेष : अब अथ जीव्न्मुक्त' इत्यादि पंक्ति द्वारा जीवन्मुक्त का लक्षण कहा जा रहा 
है। जीवन्मुक्त वह है जो अपने स्वरूपभूत अखण्ड ब्रह्म के ज्ञान से तद्विषयक अज्ञान के 
बाध द्वारा अपने स्वरूपभूत अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञान और 
उसके कार्य, संचित कर्म, संशय, विपर्यय आदि के भी बाधित हो जाने पर सम्पूर्ण 
बन्धनों से रहित ब्रह्मनिष्ठ (्रह्मवेत्ता) है। ग्रन्थकार जीवनमुक्त के पूर्वोक्त लक्षम की 
'भिद्यते” इत्यादि श्रुति (मुण्डकोपनिषद्‌ 2/2,8) से प्रमाणित करते हैं। इसका तात्पर्य 
इस प्रकार है-- उस परापर, अर्थात्‌ कारणकार्यात्मक (सर्वात्मक) ब्रह्म का आत्मभाव से 
दर्शन कर लेने पर इस जीवन्मुक्त के हृदय को गांठे खुल जाती हैं, सभी प्रकार के 
संशय नष्ट हो जाते हैं, एवं प्रारब्ध को छोड़कर सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। 






































'जीवन्मुक्त' शब्द का अर्थ है - जीते हुए ही मुक्त-कर्म-बन्धनों से रहित हो जाना। 
साधक को यह स्थिति तब तक प्राप्त होती है जब वह चित्त के कर्तृत्व-भोक्त्त्व, 
सुख-दुःखादि धर्मों को आत्मधर्म समझना बन्द कर देता है। यह स्थिति उसे तब तक 
प्राप्त होती है जब उसे ब्रह्म के साथ अपनी अभिन्‍नता, अपने ऐक्य का ज्ञान होने के 
अनन्तर ब्रह्म साक्षात्कार के उदय के साथ ही अज्ञान देहबुद्धयास का बोध नहीं हो 
जाता है। अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही अज्ञान और अज्ञानमूलक सम्पूर्ण प्रपंच 
की निवृति हो जाती है, जिससे साधक चित्त धर्म के बन्धनों से मुक्त हो जाता है। इसी 
तथ्य को ग्रन्थ में उद्धृत मुण्डक-श्रुति 'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशया:' इत्यादि 
श्लोक द्वारा कहा गया है। श्रवण-मननादि साधन के अनुष्ठान से जो ब्रह्मज्ुन अपेक्षित 
है, वह साधन-रूप परोक्त ब्रह्मज्ञान होता है। यह श्रुत मत ज्ञान सतत निदिध्यासन के 
द्वारा कालान्तर में साक्षात्कार अर्थात्‌ उपरोक्त ब्रह्मज्ञान में परिमत हो जाता है। 


















































संचितकर्मशंसयविपर्ययादीनामपि बाधितत्वाद' इस वाक्य में 'तदज्ञानबाधन द्वार' यह पद 
ब्रह्मसाक्षात्कार की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार 
अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति का उदय होने पर पहले ब्रह्म विषयक अज्ञान का विनाश 
होता है, तब ब्रह्म-साक्षात्कार होता है। तब न अज्ञआन रहता है, न संसार और न 
चित्तवृत्ति एवं चिदाभास ही, क्‍योंकि ब्रह्मसाक्षात्कार हो जाने पर सदसदनिर्वचनीय 
अज्ञान एवं तज्जन्य सूक्ष्म एवं स्थूल कार्य बाधित हो जाते हैं। 























प्रस्तुत खण्ड में 'संचित' तथा अगले खण्ड में क्रियमाण और प्रारब्ध का उल्लेख है। ये 
कर्म तीन प्रकार के होते हैं- संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म | इनमें 











ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व किये गये कर्म, जिन्होंने अभी फल देना प्रारम्भ नहीं किया है, संचित 
कर्म कहलाते हैं। जिन कर्मों का भोग जीव को प्राप्त हो रहा है, जिनके कारण वर्तमान 
शरीर है प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं| क्रियमाण कर्म वे हैं जिन्हें व्यक्ति इस जन्म में करता 
है। यहां जो संचित कर्मों का बाधित होना कहा गया है उन (संचित कर्मो) में क्रियमाण 
कर्मो का भी अन्तर्भाव है क्योंकि ज्ञानोदय के पूर्व क्रियमाण कर्म तो संचित की कोटि 
में आ जाते हैं और ज्ञानोत्तर काल में तथाकथित क्रियमाण कर्म कर्तृत्व बुद्धि के न होने 
से स्वतः बाधित हो जाते हैं, बनते ही नहीं। अत एव मात्र प्रारब्ध कर्म ही शेष बचते 
हैं। उनका बिना भोग के नाश नहीं होता। ध्यान देने योग्य है कि मन, वाणी और 
शरीर से क्रियमाण जो भी कर्म हैं, वे क्रिया के समाप्त होते ही संचित कर्म हो जाते 
हैं 

“संशय विपर्ययादीनामपि बाधितत्वात्‌* इस वाक्य में प्रयुक्त पदों का तात्पर्य इस प्रकार 
है। देहादि से भिन्‍न शुद्ध चैतन्यात्मा के अस्तित्व में विचिकित्सा होना, अथवा ब्रह्मात्म 
विज्ञान से मोक्ष होता है या नहीं, ऐसी विकल्प बुद्धि का प्रकट होना 'संशय' है। देहादि 
आत्मा से भिनन पदार्थों में आत्मबुद्धि का होना (विपर्यय” या “विपरीत ज्ञान' है। 
जीवन्मुक्ति के समय संचित कर्म के साथ शंसय, विपर्यय तथा बाह्य प्रपंच में सत्यत्व 
की धारणा भी बाधि हो जाती है। 

































































जीवन्मुक्त के लक्षण में प्रयुक्त ब्रह्मनिष्ठ"ः पद का विशेषण 'अखिलबन्धरहित:' दिया गया 
है, जिसका तात्पर्य है कि मुक्ति से भिन्‍न दशा में जीव सांसारिक बन्धनों में जकड़ा 
रहता है तथा जीवन्मुक्त होने की स्थिति में अखिल ऐहिक एवं आमुष्मिक बन्धनों को 
तोड़कर अखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्म में अवस्थित हो जाता है। इसी को ब्रह्मनिष्ट कहा 
जाता है। सुबोधिनी टीका में इस बात के इस प्रकार कहा गया है कि ब्रह्म में निष्ठा 
अर्थात्‌ 'तदेकपरता' या 'एको भाव" जिसमें है, वह ब्रह्मनिष्ठ है। इस प्रकार यह स्पष्ट 
हुआ कि समस्त बन्धों से रहित तथा ब्रह्म में एकीभाव को प्राप्त होने वाला ब्रह्मनिष्ठ 
ब्रह्मज्ञ है | 



































मुण्डक श्रुति में आये 'तस्मिन्‌ दृष्टि परावरे” वाक्य में 'परावर' ब्रह्म का विश्लेषण है। 
पूर्वभावी होने से पर" कारण को और पश्चादभावी हनो से 'अवर' कार्य को कहते हैं। 
ब्रह्म ही कार्य और कारण दोनों होता है। इसी कारण इसे सर्वात्मक कहा गया है। 
ब्रह्म से जो कुछ भी भिन्न प्रतीत होता है वह बाधित हो जाता है। शंकराचार्य ने बुद्धि 
में रहने वाले अविद्यायुक्त काम को ह्ृदयग्रन्थि कहा है जो आत्मतत्त्व का साक्षात्कार 
होने पर विनष्ट हो जाती है। वस्तुतः काम को अविद्यावासनाप्रचय: कहने से उसकी 
ग्रन्थिरूपता स्पष्ट है। 

















जैसा पहले कहा गया ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले के संशय, विपर्यय आदि नष्ट हो 
जाते हैं, साथ ही साथ कर्मों का भी लय हो जाता है। लेकिन प्रारब्य कर्म का नहीं, 
क्योंकि प्रारब्ध कर्म के कारण ही तो वर्तमान शरीर है। भुक्त-शेष प्रारब्ध॒ को 
जीवन्मुक्ति की स्थिति में भोगना ही है। इसमें “नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि' 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌' इत्यादि स्मृतिवाक्य प्रमाण हैं। 














जीवनमुक्तशरीर और इन्द्रिय व्यवहार -अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जीवन्मुक्त 
शरीर और इन्द्रियों से व्यवहार करता है या नहीं? करता है तो बद्ध पुरुष एवं 
जीवन्मुक्त में क्या अन्तर है? इसे ग्रन्थकार “अयं तु व्युत्थानसयमे....... परमार्थतो न 
पश्यति' इन वाक्यों द्वारा स्पष्ट करते हैं। यह जीवन्मुक्त समाधि से उठने पर, मांस 
रक्त-मल-मूत्र आदि के भाजन (पात्र) शरीर के द्वारा, अन्धता, मन्दता, पटुता आदि के 

















स्वस्वरूप 
साक्षात्कार साधन, 
समाधि और 
जीवन्मुक्ति 


263 


वेदान्तसार 
(सदानन्द) 


264 





भाजन इन्द्रिय समूह के द्वारा, भूख-प्यास-शोक-मोह आदि के भाजन अन्त:ःकरण के 
द्वारा पूर्व पूर्व वासना से किये जाते हुए (क्रियमाण) क्रमों को तथा भोगे जाते हुए 
ज्ञानाविरोधी प्रारब्ध (कर्मों) के फलों को साधितभाव से देखता हुआ भी अज्ञान के 
बाधित हो जाने से वस्तुतः यानी परमार्थरूप से नहीं देखता। आगे ग्रन्थकार इन्द्रजाल 
(जादू) का उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे यह इन्द्रजाल है ऐसा जानने वाला व्यक्ति 
उस इन्द्रजाल को देखता हुआ भी “यह सत्य है' ऐसा वस्तुतः नहीं देखता। श्रुति कहती 
है - 'सचद्षुरचक्षुरिव सकर्णोहकर्ण इव” अर्थात्‌ वस्तुतः: आँख वाला होने पर भी आँख 
रहित की भाँति तथा कान वाला 



































प्रस्तुत खण्ड में 'अयं तु व्युत्थानसमये...... परनमार्थतो वा पश्यति' यह वाक्य बद्ध तथा 
जीवन्मुक्त का भेद स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। बद्ध और जीवन्मुक्त, दोनों ही 
शरीर और इन्द्रियों आदि से समान व्यवहार करते हैं। लेकिन दोनों में अन्तर यह है 
कि बद्ध व्यक्ति अज्ञान के कारण अर्थात्‌ निग्रह, संयम, नियमादि पूर्वोक्त साधनाओं के 
अभाव के कारण इन्द्रिय और शरीर के प्रति क्रमशः कर्ता एवं भोक्ता का भाव रखता है, 
जिससे इनसे होने वाले सुख दुःख के बन्धन से मुक्त नहीं हो पाता। इसके विपरीत 
जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञान द्वारा अज्ञान का विनाश हो जाने से उक्त प्रकार के कर्तृत्व एवं 
भोक्तृत्व के भाव से रहित हो जाता है। इसी कारण वह क्रियमाण कर्मो फलों में 
अलिप्त रहता है तथा इन्द्रजाल के करतबों की भाँति ही अज्ञानजन्य फलों को मिथ्या 
समझता है। यह जीवन्मुक्त प्रारब्धभोग की समाप्ति पर शरीर पात के बाद विदेह मुक्ति 
प्राप्त करता है। 






































'सचक्षुरक्षुरिव सकर्णोइकर्ण इव' अर्थात्‌ जगत्‌ प्रपंच के रूपादि का दर्शन न होने से वह 
जीवन्मुक्त चक्षुरादि इन्द्रियों से युक्त होने पर भी उनसे रहित सा हो जाता है। अथवा 
इसका यह भी अर्थ ले सकते हैं कि जीवन्मुक्त देहेन्द्रियादि से व्यवहार करता सा 
दिखाई पड़ने पर भी परमार्थतः कोई व्यवहार नहीं करता । 




















अब ग्रन्थकार जीवन्मुक्त के बाह्य लक्षणों को भी 'अस्य ज्ञानात्‌ पूर्वम्‌' इत्यादि ग्रन्थ 
द्वारा प्रतिपादित कर रहे हैं। इस जीवन्मुक्त में ज्ञान से पूर्व होने वाले (चिर अभ्यस्त) 
आहार-विहार की ही तरह शुभ संस्कारों की ही अनवृत्ति होती है। अथवा शुभ और 
अशुभ दोनों के ही प्रति उसमें उदासीनता हो जाती है। 











प्रस्तुत खण्ड में 'अस्य पूर्व ज्ञानात्‌ पूर्व... अनुवृत्ति्भवति' इस वाक्य के द्वारा 
ग्रन्थगार बता रहे हैं कि ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व साधक को जो आदतें रहती हैं, वे संस्कार 
रूप में ज्ञानोत्पत्ति के बाद भी बनी रहती हैं। ये आदतें मानसिक एव भौतिक दोनों 
होती हैं। ज्ञानी का बाह्य आचरण जिस प्रकार से पूर्ववत्‌ अनुवर्तित होता है, उसी 
प्रकार से उसके आन्तरिक भाव या विचार भी। चूँकि ज्ञानोदय के पूर्व सुदीर्घ काल 
तक जीवन्मुक्त ने शुभ संस्कारों और विचारों का ही निरन्तर अभ्यास किया किया है, 
अतः ज्ञानोत्तर काल में भी उन्हीं का अनुवर्तन सम्भव है न कि अशुभ वासनाओं एवं 
विचारों का। उनकी तो कथमपि सम्भावना नहीं है, क्योंकि ऐसी सम्भवाना का कोई 
कारण ही नहीं है। 









































ग्रन्थकार के 'शुभाशुभयोरौदासीन्यं वा' इस कथन का तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञ 
जीवन्मुक्त पुरुष में या तो शुभवासनाओं की ही अनवृत्ति होती है अन्यथा शुभ-अशुभ 
दोनों के ही प्रति उपेक्षा भाव आ जाता है। बृहदारण्यक के 'अमौनं मौनं च निर्विद्याय 
ब्रह्मण:' (3/5,/4) वाक्य में 'ब्राह्मण” अर्थात्‌ ब्रह्मभावापनन जीवन्मुक्त का सर्वत्र समभाव 
का औदासीन्‍न्य ही प्रकट किया गया है। 

















ब्रह्मवित्ततं तथा न चेतर: “ इस वाक्य से ग्रन्थकार बतलाते हैं कि साधक को मैं 
ब्रह्मविद्‌ हूँ इस प्रकार का अभिमान जब तक रहता है, तब तक समझना चाहिए कि 
अभी उसे ब्रह्म बोध नहीं हुआ है। साधक का ब्रह्मज्ञता का अभिमान छूट जाता है तभी 
उसे सच्चा ब्रह्मविद्‌ समझना चाहिए। केनोपनिषद्‌ के “यदि मन्यसे सुवेदितिदश्रमेवापि 
नूनं त्वं वेत्थ ब्राह्मणों रूपम' (2/4) तथा “यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य वेद: सः' 
(2,//3) वाक्य इस तथ्य का उद्घाटन करते हैं। सत्य तो यह है कि ब्रह्म तो स्वयं 
ज्ञानस्वरूप है, चिद्रूप है। अत: वह ज्ञाता का अपना आत्मा ही है, ज्ञान का विषय नहीं। 
फिर उसे जानने का अभिमान होता तो सर्वथा मिथ्याज्ञान या अज्ञान ही है न फिर 
जिस साधक में यही अभिमान शेष हो वह भला आत्मज्ञ या जीवन्मुक्त कैसे हो सकता 


है। 


आगे ग्रन्थकार तदानीममानित्वदीनि' इत्यादि पंक्तियों में कहते हैं कि उस समय 
(जीवनमुक्तावस्था में) अभिमान राहित्य आदि ज्ञान के साधन तथा द्वेषराहित्य आदि 
सद्गुण अलंकार के समान अनुवर्तित होते रहते हैं। ऐसा ही नैष्कर्मय सिद्धि (459) में 
कहा गया है- “जिनको आत्म--साक्षात्कार हो गया है, उसे द्वेष राहित्य आदि गुण बिना 
प्रयास के ही सिद्ध हो जाते हैं, साधन के रूप में नहीं रहते | 




































































प्रस्तुत खण्ड में 'अलंकारवदनुवर्तन्ते” इस पद को ग्रन्थकार ने प्रस्तुत कर बताया है कि 
अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षान्ति, आर्जव, आत्मनिग्रह इत्यादि ज्ञान के साधन रूप 
में गीता में वर्णित है। आत्मसाक्षात्कार के अनन्तर फल रूप से जीवन्मुक्ति प्राप्त हो 
जाने पर पूर्वाभ्यासवश इनकी अनुवृत्ति बिना प्रयास होती है। इसी से इन्हें साधन न 
कह कर जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञ का श्रीवर्धक अलंकार कहा है ग्रन्थकार ने और नैष्कर्मय 
सिद्धि के उद्धरण से अपनी बात की पुष्टि की है। यह कहा जा सकता है कि जिसको 
ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार हो गया है, उस के द्वेषराहित्य आदि गुण स्वतः सिद्ध हो जाते 
हैं। 

संक्षेपत: यह जीवन्मुक्त केवल शरीर चलाने भर के लिए स्वेच्छा, अनिच्छा या परेच्छा से 
प्राप्त कराये गये प्रारब्ध (कर्म) के सुख दुःख रूप फलों का निर्लप भाव से अनुभव 
करता हुआ, अन्तःकरण को विषयकार वृत्तियों को साधित रूप से प्रकाशित करता हुआ, 
लीन हो जाने पर प्रारब्धकर्माक्षिप्त अज्ञान और उसके प्रपंचरूप कार्यों तथा संस्कारों का 
भी पूर्व सिद्ध ज्ञान से विनाश हो जाने से, परम कैवल्य रूप आनन्दैकरस समस्त भेद 
प्रतीतियों से रहित अखण्ड ब्रह्म रूप में स्थित होता है। इन कथनों को प्रमाणित करने 
के लिए ग्रन्थकार निम्नांकित श्रुतियों को उद्धृत करते हैं - 





















































“न तस्‍्य प्राणा उत्क्रामन्ति' (बृहदा. 4/4,6) अर्थात्‌ उस (ब्रह्मज्ञ) के प्राण उत्क्रमण 
नहीं करते हैं। अत्रैव समवलीयन्ते' (बृहदा. 3/2,/44) अर्थात्‌ वे वहीं अर्थात्‌ उस 
परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। 'विमुक्तश्च विमुच्यते' (कठ, 2/2,4) अर्थात्‌ (अविद्या 
कृत कामकर्मादि बन्धनों से) विमुक्त हुआ यह जीवन्मुक्त विमुक्त (अर्थात्‌ विदेहमुक्त) हो 
जाता है। 

















“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति' अत्रैव समवलीयन्ते 'इन श्रुतिवाक्यों में उत्क्रमण का अर्थ है 
ऊपर की ओर गमन करना। यह वेदान्त दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। प्राण अर्थात्‌ 
वागादि इन्द्रिय (पञच) प्राण मन उससे निकलकर ऊपर की ओर वायु मण्डल से होते 
हुए कर्मानुसार विभिन्‍न लोकों को जाते हैं। सामान्य भाषा में इसे ही मृत्यु कहते हैं। 
अज्ञानी के प्राण तो देह से निकलकर ऊपर जाते हैं और ऊर्धवाधो लोकों का भ्रमण 
करते हुए कालान्तर में पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। किन्तु आत्मज्ञ जीवन्मुक्त के प्राण देह 
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से निकलकर ऊर्धवगमन न करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं और कारण के अभाव 
में पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञ अज्ञानकृत राग द्वेषादि 
बन्धनों से छूटकर जीवन्मुक्त होता है, फिर शरीरपात होने पर भावी जन्मों के बन्धनों से 
सदा-सदा के लिए छूटकर विदेह मुक्त हो जाता है। 











45.4 सारांश 


इस इकाई को तीन भागों में विभक्त किया गया है प्रथम भाग में अपने स्वस्वरूप 
साक्षात्कार के साधनों विशेषतः श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन को जाना। द्वितीय भाग में 
आपने निर्विकल्पषक समाधि के अड्ग विघ्न तथा निर्विकल्पक समाधि का स्वरूप के बारे 
में पढ़ा। बाद सम्बद्ध मूल ग्रन्थ पाठ एवं व्याख्या प्रस्तुत है। तीसरे भाग जीवन्मुक्ति में 
आपने जीवन्मुक्त का लक्षण, जीवन्मुक्त का शारीरिक व्यवहार और जीवन्मुक्त के बाह्य 
लक्षणों के विषय में जाना। 


























स्वस्वरूप चैतन के साक्षात्कार के साधन हैं - श्रवण, मनन, निदिध्यासन एवं समाधि। 
श्रवण. का लक्षण- ्रवणं. नाम षडि्वधलिडगैरशेषवेदान्तनामद्वितीये वस्तुनि 
तात्पर्यावधारणम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्मरूप वस्तु के प्रतिपादन 
में तात्पर्य है, इसका छ: प्रकार के लिडगों से निश्चय करना 'श्रवण' है। वे लिडग हैं- 
उपक्रम और उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। उपक्रमोमसंहार 
है किसी प्रकरण के प्रतिपाद्य अर्थ का उसके प्रारम्भ और अन्त में उपपादन करना। 
प्रकरणप्रतिपाद्य वस्तु का उस के मध्य में पुनः पुनः प्रतिपादन करना “अभ्यास है'। 
प्रकरणप्रतिपाद्य वस्तु का श्रुति के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण द्वारा विषय न बनाया 
जाना (अर्थात्‌ किसी अन्य प्रमाण से बोध या ज्ञान न हो होना अपूर्वता है। किसी 
प्रकरण के प्रतिपाद्य आत्मज्ञान के लिए किये जाने वाले साधनानुष्ठान का जो प्रयोजन 
उस प्रतिपादित होता है, उसे फल कहते हैं। प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय की 
स्थान-स्थान पर प्रशंसा करना अर्थवाद' है। प्रकरण द्वारा प्रतिपाद्य को सिद्ध या 
प्रमाणिक करने के लिए स्थान -स्थान पर वर्णित युक्ति 'उपपत्ति" है। जिसका श्रवण 
किया गया, उस अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का वेदान्त के अनुकूल तर्कों के द्वारा निरन्तर 
चिन्तन करना ही 'मनन' है। विजायीत (बेमेल) शरीरादि विषयक विचारों को (मन में) 
प्रवाहित करना ही “निदिध्यासन' है। समाधि से उठना व्युत्थान) एवं निरोध के 
संस्कारों के अभिभव और प्रादुर्भाव होने पर चित्त की एकाग्रता का परिणाम 'समाधि' 
अर्थात्‌ ब्रह्म में चित्त का सम्यक आधान या अवस्थान 'समाधि' कहलाता है। समाधि दो 
प्रकार की है - सविकल्पक एवं निर्विकल्पषक। सविकल्पक समाधि अर्थात्‌ 
ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय विकल्पों के विलय (समाप्ति) को अपेक्षा किये बिना अद्वितीय वस्तु 
(ब्रह्म) का आकार धारण करने वाली चित्तवृत्ति का इसमें स्थिर होना 'सविकल्पिक 
समाधि' है। निर्विकल्पक समाधि का लक्षण है - अर्थात्‌ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय विकल्पों 
के विलीन हो जाने की अपेक्षा से अद्वितीय वस्तु (ब्रह्म) में उसके आकार से आकारित 
चित्तवृत्ति का आत्यन्तक रूप से स्थित हो जाना निर्विकल्पक समाधि है। निर्विकल्पक 
समाधि के अंग हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि। इन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, (और) अपरिग्रह यम हैं। शौच, सन्‍्तोष, 
तपः, स्वाध्याय और ईश्वरप्राणिधान ये नियम हैं। हाथ, पैर आदि को किसी विशेष 
स्थिति में रखना ही जिनका लक्षण है, वे पद्म, स्वास्तिक आदि आसन हैं। जिनका 
लक्षण रेचक, पूरक और कुम्मक करना है, प्राणवायु को निगृहीत नियन्त्रित करने के वे 
उपाय प्राणायाम कहलाते हैं। इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से हरा लेना प्रत्याहार 














































































































है। अद्वितीय वस्तु में अन्तःकरण को लगाना धारणा है। अद्वितीय वस्तु में अन्तःकरण 
की वृत्ति का एक एककर प्रवाहित होना ध्यान है। निर्विकल्पषक समाधि का अंग समाधि 
तो सविकल्पक ही है। निर्विकल्पक समाधि के लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद ये 
चार आन्तरिक विघ्न होतें हैं अखण्ड वस्तु (ब्रह्म) का अवलम्बन न करने से चित्तवृत्ति 
का सो जाना 'लय' है। अखण्ड वस्तु का अवलम्बन न करने के कारण चित्तवृत्ति का 
अन्य वस्तुओं का अवलम्बन करना 'विक्षेप' है। लय और विक्षेप के अभवा होने पर भी 
रागादि वासनाओं के कारण चित्तवृत्ति के स्तब्ध हो जाने से अखण्ड वस्तु का अवलम्बन 
न करना “'कषाय' है। अखण्ड वस्तु का अवलम्बन न करने पर भी चित्तवृत्ति का 
सविकल्पक समाधि के आनन्द का आस्वादन करने लगना 'रसास्वाद' कहते हैं। चार 
प्रकार के विघ्नों से रहित चित्त जब वायुरहित स्थान में रखे गये दीपक की भाँति 
निश्चल निष्कम्प होता हुआ अखण्ड चैतन्य मात्र रूप से स्थित होता है, तब वह स्थिति 
निर्विकल्पक समाधि का स्वरूप कही जाती है। 









































जीवन्मुक्त' वह है जो अपने स्वरूप भूत अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर 
अज्ञान और उसके कार्य, संचित कर्म, संशय, विपर्यय आदि के भी बाधित हो जाने पर 
सम्पूर्ण बन्धनों से रहित ब्रह्मनिष्ठ (ब्रह्मवेत्ता) हो। उपसंहार के रूप में ग्रन्थकार कहते 
हैं कि यह जीवन्मुक्त केवल शरीर चलाने भर के लिए स्वचेछा, अनिच्छा या परेच्छा से 
प्राप्त कराटे गये प्रारब्ध कर्म के सुख दुःख रूप फलों का निर्लेपभाव से अनुभव करता 
हुआ अन्तःकरण की विषयाकार॒वृत्तियों को (साक्षी रूप से) प्रकाशित करता हुआ, इस 
प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर प्रत्ययगानन्द रूप परब्रह्म में प्राण के लीन हो जाने पर 
(प्रारब्धकर्माक्षिप्त) अज्ञान और उसके ([प्रपंच) रूप कार्यो तथा संस्कारों का भी (पूर्वसिद्ध 
ज्ञान से) विनाश हो जाने पर परमकेवल्य रूप आनन्दैकरस समस्त भेद प्रतीतियों रहित 
अखण्ड ब्रह्मरूप में स्थित होता है। 












































45.5 शब्दावली 





श्रवण : सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्मरूप वस्तु के प्रतिपादन में तात्पर्य है 
उसका छ: प्रकार के लिंगों से निश्चय करना। 

उपक्रमोपसंहार : किसी प्रकरण के प्रतिपाद्य अर्थ का उसके प्रारम्भ एवं अन्त में 
उपपादन करना। 








अभ्यास : प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु का उसके मध्य में पुनः पुनः प्रतिपादन | 





अपूर्वता : प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु का श्रुति के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण से बोध या 
ज्ञान न होना। 





फल : प्रकरण प्रतिपाद्य आत्मज्ञान का अथवा आत्मज्ञान के लिए किये जाने वाले 
साधनानुष्ठान का तत्तत्‌ प्रकरण में प्रतिपाद्य प्रयोजन | 








अर्थवाद : प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य विषय की स्थान-स्थान पर प्रशंसा करना | 





उपपत्ति : प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ को सिद्ध प्रमाणित करने के लिए 
स्थान-स्थान पर वर्णित युक्तियाँ। 








मनन : श्रवण किये गये अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का वेदान्तानुकूल तर्कों द्वारा निरन्तर 
चिन्तन करना | 
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निदिध्यासन :विजातीय शरीरादि विषयक विचारों से रहित अद्वितीय वस्तु के सजातीय 
विचारों को मन में प्रवाहित करना 








समाधि : व्युत्थान (सक्रियता) एवं विरोध के संस्कारों के अभिभव एवं प्रादुर्भाव होने पर 
चित्त की एकाग्रता का परिणाम अथवा ब्रह्म में चित्त का सम्यक आधान | 








सविकल्पक समाधि : ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय विकल्पों के विलय की अपेक्षा किये बिना 
अद्वितीय वस्तु ब्रह्य का आकार धारण करने वाली चित्तवृत्ति | 


निर्विकल् पक समाधि : ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय विकल्पों के विलीन हो जाने की अपेक्षा से 
अद्वितीय ब्रह्म में तदाकारारित चित्तवृत्ति का आत्यन्तिक रूप से स्थित हो जाना। 














यम : अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह यम हैं। 





नियम : शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान नियम है। 








आसन : हाथ, पैर आदि को किसी विशेष स्थित में रखना जिनका लक्षण है, वे पद्म 
आदि 


आसन हैं। 





प्राणायाम : प्राणवायु को निगृहीत करने वाले रेचक कुम्मक पूरक ये प्राणायम हैं। 











प्रत्याहार : इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से हटा लेना प्रत्याहार है। 





धारणा : अद्वितीय वस्तु में अन्तःकरण को लगाना धारणा है। 








ध्यान : अद्वितीय वस्तु के अन्तःकरण की वृत्ति का एक-एक कर प्रवाहित होना ध्यान 


है। 


लय : अखण्डवस्तु बाह्य का अवलम्बन करके चित्तवृत्ति का सो जाना। 








विक्षेप : अखण्डवस्तु का अवलम्बन न करने के कारण चित्तवृत्ति का अन्य वस्तुओं का 


अवलम्बन करना। 





कषाय : लय एवं विक्षेप के अभाव होने पर भी रागादि वासनाओं के कारण चित्तवृत्ति 
के 





स्तब्ध हो जाने से अखण्ड वस्तु का अवलम्बन न करना। 





रसास्वाद : अखण्ड वस्तु का अवलम्बन न करने पर भई चित्तवृत्ति का सविकल्पक 
समाधि के आनन्द का आस्वादन या ([निर्विकल्पषक) समाधि के आरम्भकाल में 
सविकल्पक के आनन्द का आस्वादन | 








जीवन्मुक्त : अपने स्वरूपभूत अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञान एवं 
उसके कार्यादे के भी बाधित हो जाने पर सम्पूर्ण बन्धनों से रहित जो ब्रह्मनिष्ठ 
(ह्मवेत्ता) है वह जीवन्मुक्त है। 

















45.6. कछ उपयोगी पस्तक......._्_्<्<्<-<-<-ए३्_््॒॒रय स्वस्वरूप 
5.6 कुछ उपयोगी पु साक्षात्कार साधन, 

समाधि और 
4. सदानन्द - वेदान्तसार, नृसिंह सरस्वती की संस्कृत टीका तथा हिन्दी व्याख्या जीवन्मुक्ति 


के साथ, व्याख्याकार डॉ. आद्याप्रसादमिस्र, अक्षयवट्‌ श्रकाशन, इलाहाबाद, 4999 | 





2. सदानन्द - वेदान्तसार, श्रीरामशरण शास्त्री कृत भावबोधिनी संस्कृत-हिन्दी 
टीका, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2047 | 





3. सदानन्द - वेदान्तसार, तत्त्वपारिजात हिन्दी व्याख्या टीकाकार प्रो. सन्‍तनारायण 
श्रीवास्तव, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2047 | 


45.7 अभ्यास प्रश्न 


4. श्रवण एवं मनन के लिंग पर एका निबन्ध लिखिए | 





2. वेदान्तसार के अनुसार टिप्पणी कीजिए | 





(क) मनन (ख) निदिध्यासन (ग) सविकल्पक समाधि 





3. शिस्वरूपम्‌ इस कारिका की वेदान्तसार के अनुसार व्याख्या कीजिए | 





4... निर्विकल्पक समाधि, उसके अंग, विघ्न एवं निर्विकल्पक समाधि के स्वरूप पर एक 
निबन्ध लिखिए | 





5. वेदान्तसार के अनुसार 'जीवन्मुक्त' पर एक निबन्ध लिखिए | 
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